शुंग एवं सातवाहन युगीन स्तूप 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं geara विभाग में 


बी०ए० तृतीय वर्ष की संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान के 
पाद्यक्रमानुसार परीक्षा हेतु प्रस्तुत | 


लघु शोध-प्रबन्ध 


| 5 سہ 


निदेशक प्ररतुतकर्ता 


sto देवेन्द्र कुमार गुप्ता रानेश कुमार ठाकुर 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति logo तृतीय वर्ष 
एवं पुरातत्त्व विभाग 
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y ےک سے‎ विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


an میا‎ एड आगत संख्या 27०5 


पुस्तक-विवरण की तिशि नीचे अंकित اغ‎ इस तिथि 
d ‹ सहित ३०वें दिन तक यह yas पुस्तकालय में वापिस आ में 
प्राचीन و د‎ चाहिए अन्यथा ५० Ga प्रति दिन के हिसाब से faata- I में 


दण्ड लगेगा । ٤ 
3 
IATION 
0 
| 
| 
Rhee gan 
sto देवेन्द्र कुमार गुप्ता राणेश कुमार ठाकुर 
प्राचीन भारतोय इतिहास, संस्कृति बो०ए० तृतीय वर्ष 


एवं पुरातत्त्व विभाग 


गुरुकुल piast विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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एवं सातवाहन युगीन स्तूप 


शग 
سه‎ 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में 


बी०ए० तृतीय वर्ष की संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान के 
पाठयक्रमानुसार परीक्षा हेतु प्रस्तुत 


DONATION 


लघु शोध-प्रबन्ध 


"وو ۵۸۵ 


निदेशक घ्ररतुतकर्ता 
0ا8‎ देवेन्द्र कुमार गुप्ता राजेश कुमार ठाकुर 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति बी०ए० तृतीय वर्ष 


एवं पुरातत्त्व विभाग 


गुरुकुल piast विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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q ud सातवाहन कालीन स्तूप 
REI Yer 

साची स्तूप 

साची स्तूप ۱ 

सावी KF ۱ 

साची स्तूप ۱ے‎ 

बोधया | 

अमरावती प रवय 

अमरावती स्तूप 

नार्गजुनी sts पा रचय 

नार्गजुनी कोड़ा स्तूप 

उपसँहार . 

पुस्तक सुची 

fa 
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$ € TEA काल्लीन FE 


========= 


प्रस्तावना 
— मर्थ शासन وچ‎ के औन्तम aq" 9 मगध साम्राज्य की शी sa क्षीण 


होने ہہ‎ गईं थी, तथा ۱۳7 भाग में विदेशी आक्रमण होने लग गे या 

देश के भीतरी भागों में विद्रोह प्रारम्भ हो गये थे। कालिंग, arcu और महाराष्ट्र 
मौर्य साम्राज्य की आधीनता से मुक्त हो चुके با‎ मौर्य का के औन्तम राजा 

इतने विल्लासी और Pads थे कि वे चन्द्र गुप्त मौर्य हारा स्थापित faena 
apa को aega ना ads परिणाम स्वरुप मौर्य का के औन्तम राजा 

au के प्रधान सेनापीत पुर्थ्या मत्र ने धोखे से वृब्द्रथ को हत्या कर दी, और ` 


सम्पूर्ण राज्य पर अपना अध्कार स्थापित कर ۲۱ 


इस प्रकार دی‎ do qo के ama मौर्य ہي‎ का अन्त ۱ 


qafa वर्ण से mem था और शुंग काल में उत्पन्न हुआ था। उसी 
sr दश शुंग का serari भ्हरतीय इतिहास में سن‎ का समय 87 


४॥84-72)ई0 qo es माना गथा RI 


qafa के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत ws ۰ 
fada मौर्य शासको' के शासन काल में जो अनेक प्रदेश मगध साम्राज्य की अधीनता 
से स्वतन्त्र हो गये था Geis ने उन्हें जील कर पुन: अपने राज्य के अधीन कर 
Paar) Faas [विहार] का शासक यज्ञसेन भी मगध rar की निर्बलता से 
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E उठाकर स्वतन्त्र हो गया था। qafa के आदेश से अगिनीमत्र ने उस पर 


आक्रमण कर उसको अपने राज्य के अधीन कर ۲۲۲۱ कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 


“ग्राल्नीवकाअओ सी मित्र" में यज्ञसेन की चचेरी बहन ۲# چجه‎ aft औऑ म्ना m के 


جس 

"is स्नेह की कथा के साथ-साथ विदर्भ विजय का वृतान्त भी نتا‎ caro है। 
ua 7 

mls | : 3۳55 far) का राजा करवेल भी बड़ा प्रलापी एवं महत्वकाक्षी 
مچ‎ राजा था, उसने दूर-दुर तक आक्रमग कर अपनी ۲۲ का विस्तार ۱ 
.هه‎ 

Sa उनके ढाथीगुपर Wa द्वारा ज्ञात होता है कि उसने amy पर आठमा कर der 
qe के राजा कोपरास्त किया था। हाथीगुपय शिलालेख में उसका नाम दिया 
مپه‎ 

& ग्या है, अनेक विद्वानों ने उसे बृहस्पातीम्त्र पढ़ा है। geafa और पुष्य 
> | 

प्रयाथवाची शब्द €, अत: "जायसवाल" ने यह प्रीरणाम निकाला है फि खारवेल‏ مو 
ने qafa को ही परास्त Paar था। परन्तु अनेक विद्वान इस मत से सहमत‏ 2“ 
ES |‏ 

Ss नही" हैं। हाथीगुफा हशलालेख का यह अश अस्पष्ट है own: uU का मगध 
خپ‎ | पर आक्रमण मौर्य शासक rep या उसके किसी cua के समय में हुआ 
MES 

ma ` होगा। 

‘>> | 


महाभाष्य के रचियता व्याकरणाचार्य महर्षि fa qafa के समय 
में ही @ थे, और gene: उसके यज्ञ में प्रधान पुरोहित ग्रा अपनी शकत को 
दृढ़ कर vsum ने अपने هوو‎ की पुष्ट के लिए ares किंया। 7 
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ने उसके سو‎ को चुनौती दी। परन्तु afm ने बड़े साहस से युनानी argr-arar 
को पीछे gta दिया, और अपनी महान Paw के उपलक्ष्य मे दूसरा arde यज्ञ 
fear) mous Def وع‎ स्वयं पुरोगहित के, जैसा fs मदाभाज्य के 

अवतरण “इह पुष्यीमत्र॑ याज्याम:*] हम وم سم‎ के पिए ۲۵۲۵۲۲ में um करा 

रहें है] ते प्रकट होता है। अयोध्या में प्राप्त qafa शुग के ध्लदेव afta 

से भी उक्त तथ्य की ofse होती है। | gp apre प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयायी 
Y उनके समय में پل‎ abc जैन س٣‎ का पतन होकर वैदिक धर्म का 7 
प्रारम्भ हुआ, उनके द्वारा FA अमेध यज्ञ ही इसके प्रमाण है। "दिव्यावदान” 
के अनुपा र تسپ‎ बाँडो से हेज करता था, उसने बहुत से als aut ېېچ‎ ea 
कराया एवं बहुत से a की हत्या भी करवायी ١ 


fae को जीत एवं यवनो को परास्त कर पुर्थ्या جس‎ मगध (۲ ज्य 
के Pages गौरव का पुनश्डा र करने में समर्थ दुआ, उसके साम्राज्य की सीमा 
पश्चिम में सिन्ध नदी तक 5 di *दिव्यावदान" के अनुसार साकल 
۲×۲ उसके ۶۰۰٢. से इस बात में कोई सन्देह नही' रह arar, 8 
मध्यदेश पर उसका शासन Rer a कायम Fı Fae को विजय से उसके 
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राज्य की दाक्षिण सीमा नर्मदा नदी लक oda गयी थी। इस प्रकार E 


का साम्राज्य Pera से नर्मदा तक और ۲۳2 से प्राच्य ag तक विस्तृत wi 


सातवा हन HA: 
—— मौर्य का की Padaar ते लाभ उठाकर जो अनेक राज्य 7 


साम्राज्य की आधीनता से स्वतन्त्र wh, उनमें दक्षा का सातवाहन वैश को 
ara an कहा गधा है। इस का का मुल स्थान पश्चिमी महाराष्ट्र व 

में उस प्रदेश को‏ .ہہ मे था। denfe में उपलब्ध gt एक‏ تو 
“Tera कडा गया है सातवाहन wn के लेख grga भाषा में जिले‏ 
न होकर grga थी। बाद‏ ریخ गये है, आर इस छा के राजाओं की भाजा‏ 
भें जब पश्चिमी महाराष्ट्र के सालवाइनो' ने दाक्ष में अपनी शी क्त का विस्तार‏ 
पक्या, तो उन्होंने आतका देश को जीत जिया ari आन्ध्र के शासक होने के‏ 


कारण ही शायद सातवा हन वा को agre an कहा गया है। 


arar के संस्थापक का नाम fuus था। उसकी राजधानी 
महाराष्ट्र मे गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रीलवयन या पैठन थी। नासिक 
aur उसके आसपास के àw جم‎ के राज्य के अन्तर्गत 90 fans के बाद उसका 
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भाई कृष्ण और कृष्णा के बाद उसका جح‎ eref राजा बना ।सालकर्यि 


नै महाराष्ट के uw جو بیو‎ सरदार की कन्या नायीनका के arer विवाह 
far ॥इससे उसकी ۲۲۲ बहुल we |؛‎ सालकीण' बडा शा etre 
राजा शा, ertt- धीरे वह qumi महाराष्ट्र और Fries का 
स्वामी हो गथा , पश्चिमी हाट के सब प्रदेश और Pw ठे बन्दरगाह 
उसके æra थी , sre ने अपनी 3 saat भै दो बार अवमेध 


a किया ۱ वह मगधाराज ها‎ ep att 3۳ राज खारवेल का समकालीन 


था, और ۱۲5 do qo के लगभग राज-सिंहासन पर areg हुआ था। खारवेल 


'के लाथ भी इसके अनेक युद्ध हुये थे। उसकी وع‎ की उपेक्षा करके ही 727 


खारवेल पश्चिम में दूर-दूर लक अपनी ۲5 पताका को पूरा सका था। 


तातकर्णि के बाद ججہ‎ एक सदी तक सात्वाइन-बंश ने कोई विशेष 
उन्नीत नही' की। इस राजवा का शासन देवल दाक्ष्गापथ तक ही सीसित रहा। 
बाद में इस चा में एक ऐसे वीर पुरूष का जन्म छुआ, Fah अपने कुल की शरिदल 
को बहुत दृर-दूर तक बढ़ा लिया। इसका नाम गौतमी va arasat था। 


यह सातता'हन वश का wal प्रतापी और महत्वकाक्षी राजा لو‎ गौतमी w 
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E ë= 
का युग सातवा'हनो' के Geers का युग था। सातवाहन an के इस اوا‎ 
शासक ने कश के ۲۲۲5 وجب‎ को ही नहीं बवाथा ava विस्तृत प्रदेशों को 
भीअपने साम्राज्य N सा 8 8۳ Poors सातवा हनो” के इस प्रलापी नरेश को ret, 
यवनों और प 2۳ का ۲۵2۲۲۲ कहा गया दै। इसका इतिहास माला 7 
š सिक गुहालेख से मालुम होता है। इस लेख के अनुसार गाँतमी ده‎ औद्वतीय 
धनुर्धर और शुर سج‎ था, जिसके वाहनो' ने लीन وم‎ का जल पिया थो, 
fum क्षत्रयो' के af और मान ar मर्दन क्या था, और जिसने सालवाहन 


कुल के यश का प्रीत्ब्ठापन क्या था। 


गौतमी پلک ونا‎ के बाद उसका पुत्र वासिष्ठी पुत्र त्री पुन्नोभावि 
Fedar सिहासन पर जैठा। इसके समथ में सातवाहन साम्राज्य अपने गौरव 
तथा afe 3 FET तक पहुंच गया था। यह भी अपने ۲۲۲ की 53 
رہ‎ और विजेता था। ۲۳ इसके आ न्तम समथ में क्षत्रप शक्त का ۲ 


होने लग गया था। 
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qera Ped के बाद उसका srrË शिव Pate حم‎ राज fefe 
पर बैठा । इसके gra है सात्वाहन तामुज्य का gra और qaa grem होला 
है ॥ RF के दरीगूए derer fen. Ws वाशिव्ठी 85و‎ 


ARE की पुक्री से विवाह प्या ١ इसकी रजत جج‎ भरत के سو‎ के 


नमुने की बनी है । इससे यह भी fac होता है क वह 3۳56۲ का दामद्र था। 


| विवरण के अनुसा र gem ने او‎ दो बार इसको हराया , कन्तु लिबट सम्बन्धी 


होने के वारणमारा नहीं ۱ 

Pea श्री सातकीर्ण के बाद शिव श्री पुलुभावी इसका उत्तराध्कारीहुबा। 
जिसे gered? तृतीया भी कहा wer है। सम्भवतः वह ques fedar का d 
था और यही वह सातवाइन राजा था چم‎ रूद्रदामन ने अपने गिगरना र के afta 
में दो बार पराजित करने का उल्लेख किया है। gear कारण gar सात वाहनों 
के ere? नहपान की पराजय का बदला लेना चाहता था और खोए हुएक्षक्रय प्रदेशों 
पर पुन: औध्ककार करना चाहता था। इस नरेश के समध ¥ क्षयो' व सातवा हनो” 
में एक बार ٢٢جج‎ प्रारम्भ हो गया था। क्षत्रयोने सातवा हन साम्राज्य को एक ऐसा 


धक्का दिया Ta परवती ora में उनकी ' दशा fagh गधी। 


«Y 
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=. तृतीय के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका os Pre सकन्द 


हुआ ॥ इस राजा ने aap तीन वर्ष तक राज्य प्या ,इसके राज्य काल‏ آ88 


के विब्य में कोई भी जानकारी प्राप्त नही' होती ١ 


पुराणों में free सात af} के बाद af — ATER का नाम 
आता है।यज्ञत्री का शिवस्कन्द सातकीर्ण से सम्बन्ध ۲۳۳6۳ ceni नडी' कहा जा सकला। 
qp विद्वान इसे इसकी रजत मुद्राओं के आध्य र पर चतरपुण का VA eos करते हैं। 
जब यज्ञश्री ने शासमकी बागडोरसम्भाली तब सातवा इन साम्राज्य अपने समध की बढती हुई 
rfr से जर्जर हो चुका था। इससे جج‎ fa द्वारा उसे पुनजीगिवित क्या इसके 
Fa महाराष्ट्र के नासिक aregen के कृष्णा जले मे तथा Push गुजरात, काठ 
यावाड़, अपरान्त, विदर्भ, महाराष्ट्र के वान्दा जिले में मिले हैं। इन प्रमाणो से ज्ञात 
होता है fs a का साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की छड़ी तठ फैला दुआ था। 
aopa: यह वही राजा है, FA وص“ ےج‎ erfa कहा है और 8 
सन्यासी का وج‎ बताया है । इसने ept द्वारा जीते हुये له‎ प्रदेश वापिश à 
लिए। इसकी भुद्राओं पर बने घोडे से प्रतीत होता हैक उसने अपनी Paw को 29 
N सम्पन्न Foor था। य॒ज्ञश्री कै ےت‎ दिनो में सालवाहनो' की sf क्षीण होनी 
प्रारम्भ हो गयी थी। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


epo 
7 d 
Sp 
6 | 3 
7٦ > 
ex... 
| n" 
€ 
Ne 
Cx a 
| ~ 
لے‎ _ 
| Er 
Gal 
و و‎ 
وی‎ 
el. 
Ne 
el. 
و‎ 
|` 
el. 
— 
el. 
9 
ei. 
y 
له‎ 
ہد‎ 
el 
SS 
«| 
— 
९ | 
< | : 
ا‎ 
و‎ 
a | 
۲١ 
w ۳ 
"| 
"| 
k m 
N 
% 


3 


a2. 
— 0 
y 


| gae 
. x 
"| ES 
> | E 
ہج‎ 
ا‎ 
رچ‎ 
۳ 
=> | 
> | “3 
٦ 3 
Sx | 3 
E. | ۹ 
ku 
۳ 
at. 
0 
| 
اه‎ _ 
>s 
ا‎ 
^ 
و‎ 
Sr 
e 
VSS 
ام‎ 
° a 
Tes 
۹ i 
5 
9 
: É 
P 
۳ 
E 


Tara” के औन्तम शासको का इतिहास अन्धारमध ل۷‎ यज्ञश्री के बाद 
sega: वाशिष्टी qa ۶۲ चण्डसा लि राजा बना। इसके Faw में जानकारी प्राप्त 


«Er होती है। 


श्री 7۳977۲6 के बाद sega: पुलुभावि चतुर्थ राजा FTI Uu इस दश का 
अन्तम शासक था। यशी 3۳2 में इसके ۲۲ का कोई चिन्ह gra नही' होता _ 
है, किन्तु PAE इस भाग पर ۲۲۲ का 37۱88 बना रहा, क्योंकि 78 
के नाम का एक وشخق‎ वेलारी पाया गधा है। इनकी मुद्राएँ अकोला निधि में प्राप्त 
हुई है। यह सातवाहन सामरा ज्य का औन्तम नरेश FI इसके साथ ही 227 db के 
wg में सातवाहन सामहाज्य का अन्त भी हो गया। fua कारणो से इस वश का 
विनाश war, यह कहना نل‎ है, किन्तु इतना निश्चित है कि u के ٤۴ 


दुर्बल थे और उनके समय में नए اچ‎ ने अपनी शाक्त का संगठन कर लिया اي‎ 


—\©= 
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मानच के uar को प्रकट करने का नाम कला है। इन wal’ को व्यक्त करने 
को ही पण्डितो' ने अपनी आत्मा के sya? को व्यक्त करना या सत्य को व्यक्त करना 
कहा t| कला केवल भावो” का प्रदर्श ही नहीं afug आध्या. त्मक सन्देश की जनक 
भी है। कल्ला झालास का eet एक शी कलाली pga है। भावो को एकट करने की 


zu 20] तमो” पर आश्रित होने के कारण यह व्यापक और अमर है। 


वी भन्न देशे” के faerat د‎ कला की पवी भन्न प्रकार से व्याख्या की है। 
परन्तु कला Š अर्थ की सही व्याख्या करना बहुत कठीन है। कला के हारा ही ۲ 


देश के सस्व तक गौरव तथा उसके विकास और उत्थान का पा रचय Pawar है। 
कला 5 भाडा का शाब्द है, जिसका प्रयोग तई 38 भें होता रहा है। 
साधारण्या कल्ला शाब्द की तीन तरह से व्या ata दी गई है। 


क्या शब्द का अर्थ सुन्दर या कोमल है। इसका कल وت‎ करना या 
बजाना से भी सम्बन्ध बलाया जाला दै। कुछ विद्वान कड्‌ एसम्न क्ला धातु भी जोड़ने 
$ पक्ष में है। इस प्रकार ^e] से आनन्द का भी 5۳5 होता Bao UI 
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में कई प्रकार से कला शब्द का gata मिलता है। dir oper में कला के लिए प्रयुक्त 


आर्ट शब्द के ga में अर्‌ धातु Š, Fear अर्थ बनाना था पैदा करना डोला है। _ 


कला का मुख्य साधी कल्पना है। ware Tate जीवन से दुर जाकर 
केवल आश्चर्य ar निमार्ण करता है। कल्पना के द्वारा कलाकार ध्यान को 5 
करके alm ar Fanî करता है। faa œ ध्यान योग को भी कला हे gua 
स्थान देते है। | 


कला वह है जो मनुज्य को मनुष्य बनाती ۷۱ उसे पशु के समान ۵۵ ۱ 
à उम्र उठाती है। कला से हमें सुख ۷۳۳ है, तथा हमारे जीवन ठी वृद्धि होती 
है। इसके साथ हो हमारी सौन्दर्य un मे fart आता है। eg जीवन में 
Aafa की aña कला को जन्म देती है। कला ہاب‎ आवश्यक है Ps 


arts दासता ले मनुष्य को बवा सके। 


yen अर्थ ar ۱۲ gra करने à sar की‏ لته के रुप में छिपे‏ چې 
साःन्दर्थनुभ त पुर्ण गम्भीर बनती है। यही भारतीय मत है। आध्या त्म के fum San‏ 
को "स्थीत उस स्त्री‏ ب atad या area ahpa at उस aves में‏ 
के समान है, जो अपना ofa ना qr तकी हो।‏ 


-a2- 
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E E me‏ ېمس 


TILL ۵ ७ Á 


“ 
b 


E राम جب‎ अन्य पाश्चा त्य wre मात्र *सुन्दरम्‌* तत्व का Fe करती 


t| وم‎ भारतीय क्या उसे “सत्यम” तथा “fren? से समीन्वत कर साकी मकला 
प्रदान करती है। भारतीय संस्कत की विविधता में एकता sr zm ऋरतीय ser में 


पूर्णत: व्याप्त है। 


भारतीय कला भारत के विवार, el, तत्वज्ञान और ode a का दर्पण t 
भारतीय जीवन sr جج‎ व्याख्या sar के माध्यम से संजीव एवं अमर हो गधी है। 
यहा $ छौगे का जीवन dar था, उनके Parere क्या के, उनको उपासना Fafa 
कैसी थी, और उन्होंने arar निर्माण fad, इन सब का asa भारतीय sar से 


quen ۱ 


eer डा उदभ्क एवं विकास :- 


gta N AT का बनना कब से sg uar, यह आज निश्चित रुप से 7 
कहा ar asari fastar का मत है fsc- eat ढी कल्पना gee के पाई जाती 
है। वहा आणर की उठती हुईं warwrat को q ser ti! 


a ms nn‏ وی AUD‏ ی مج کے لم سے دم یں ےی ہے wa. SUD‏ د سو ما 


|- जुषस्वनः ARTA ay ۲ quud paa] 
उप «en दिव्य सानु e oe en qo ۱ 


- i32 
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سے 


# ft 
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facra tac पैले हरे वृक्ष के साथ स्लम की तुनना को गई (۱ 24277]? 
هد‎ Y आस के एक a ठा नाम و‎ पाया जाता है। वह इन्नोक के 
aoar देव की ۳ करता ال‎ Poner a फिरणे चारो ओर ar के 
आकार में फैली हुईं R^ [किसी मुलभूत ç के स्तुप को कल्पना जैन लालय में 
भी पाई जाती है। जहा” म्थुरा के प्राचीन egy को देव وہ۴‎ कहा ग्या है। 
वस्तुतः جو‎ प्राण ge की छा Far थी। eet का सम्बन्धा gru: 
ake ef से माना जाता है। TF वैदिक काल لا‎ यज्ञ के सम्य गाड़े गए, जाने वाले 
und" sr ही एक Fafaga रूप Y 


इसमें कोई शक नही* है Fa पत्थह के हतने बड़े-बड़े هت‎ को sgr करने 
۹ qem abs के समय में ही प्रारम्भ EÊ उन्होने इसके उपर चार पशु 
हाथी, बैल, घोड़ा और fee स्थापित कराये। इनका ware बुढ़देल के जीवन 
से मामा mr ١ 


axo cuu? نم ووخ سس‎ wasa مج و‎ ID SECO چو و‎ FM) A oe دو‎ ese eee vu حم‎ 


2- RA राजा लहो c euge ददते 47 
+۰ wert qua एक मस्मे 7ك3‎ नी हला: केलव: و‎ i 


> fern: aaa ۳۳۲ रसो gr वाजे ۳ 
war atra वन्दमानः सो मस्ये वाशु प्रतित 5۵۱ 


o 4 - 
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ats و۲‎ के अनुधार ate ने अपने समय में 84,000 چک‎ 
की स्थापना करवाई थो। fos सांची भहदुत बोध गया अमरावती एवं नार्गजुती 
कीडा के स्तुप ma हैं। परन्तु इन eh के are? ओर ठेका और तोरण 7٢ 
sr Famin gh; of सातवाहन sra में wari शुंग Î सातवाहन कालीन शासको 
नही इन erst को qereffa Paar: इन स्लो के अलावा और भी 


अनेक eat sr निर्माण इन پ٣‎ में wari 


RE की निर्माण Fafe 


सर्वप्रथम स्तूप का निर्माण अलौकिक महात्मा बुद्ध की ei 
प्रारम्भ हुआ। wen ated को मिट्टी से ढक फर उन पर yer बता दिया जाता 
uri इसके बाद कच्ची एवं vast इंट्टो आ प्रयोग किया याने «nr; Fasraa 
| LA SEL ag: ۲۷۶۴ खत 2:- 
nE C ECHSLIEEE ۱ 
je] 2۳5۲5۲ لس‎ 
js} ۱ 
jal 0۱ 
359 तोरण ۱ 


महावेददिका :- 
इसका निर्माण नीव पर Pear जाता था। पत्थर के टुकडो से नीव 
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का Panty होता था। इस वेदका की कल्पना वैदिक साहहत्य" M प्राप्त होती 
है। वैदिक وہ‎ पर हो ٭‎ की 78۱۵۲ 9۲ का ۸ہ‎ कया गया ۱ 
uhr के नारायणा ares मै वेदका q की जानकारी मिलती है । साँची , 


SI अमराकी के 7۴ झि वेदका اہ‎ ES हे । 


3۲۲۳۲ समथ शे काङठकी वेदका बनाई जाती क्षी । इसके उपरान्त विकीसत 


अवस्था भें प्रस्तर की वैदिका का निमण्यि कया जाना प्रारम्भ wari 


महावेदिका के उपर अडाकार araña का एक ee Fafa क्या 
जाता spa इस ui को कना शास्त्र derat ने कड नाम प्रदान किया है। greep 
ara भे ۲۵۲ की wer कम होती थी, परन्तु परवती काल में व्यास के अनुपात 

à sare अडाकार रूप में बढ़ती ond) शीर्स भाग को दुलाकार रूप पुरा न करके 

उसे पाठ ऐचपटा| बनाया जाला up) इसका areas रूप जानने के लिए साँची 


ud Hea ۲۲ वा स्वरुप देखना आवश्यक है। 


afar :- 


अडाकार wet के शीर्स ہچ‎ {चपटा Peer की جج‎ पर इसका | 
निर्माण होला था। यह स्तूप का waiters महत्वपूर्ण भाग होता Qi इसी 


को «far नाम दिया ग्या था। इसका शाः تټه‎ ऑभ्ह्याय देव स्थान है। 
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F 


فا 


E के ace इसकी तुलना कल्पत थी। इसी के अन्दर बुद्धावशेण ۲۲ जाता 
Yi 


छत्रा वलो := 


हामिंढा के उपर तीन छत्र बनाये जाते جا‎ gp वास्तुकला के 7 
के साथ ही इसकी جم‎ में परिवर्तन हुआ और तीन के स्थान पर सात छक्र 


बनाये जाने ۱ 


DUETT- 


Fear के वारी ओर चार तोरण्द्वार बनाये जाने ढी प्रथा ۱ 

इसके मुल में स्वा'स्तक jo} wr arz Parra? jta, पश्चिम, उत्तर ud 

Fa को ۳ का eT साना ग्या छा! इन वारी दिशाओं के चार 
هنو‎ माने गये طط‎ Car دلوت‎ riet उपासना نو‎ छाल से 

ही yafaa dri इसी कल्पना के अनुरूप و‎ of भ्हहुत के ني‎ जे तोरण हारो 
का Pauw क्या स्या FI इन पर 3۳ विभिन्न प्रकार का बनाया जाला 
ua ۹۹ स्वा چ :حم‎ होती थी और Pearse तथ्यो की 


जानकारी करने में तहायता' होती ۱ 


तोरण द्वार के FRY पर अभ्किल्य अडत किया जाता agua hse 
ےم‎ sra में fafıpa प्रकार का qua प्रदर्शित Paar गथा। शिल्प प्रदर्शन में 


-9- 
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SE 4 
— يس‎ RÀ K i 


E yafaa एवं gd मान्यता को स्थान दिया गया था। 5 dara? 
के अनुमा र स्तुप Pera 27 का रूप si इसके महा स्वल्प का जनमानेस पर 
< प्रभाव पढ़ता uri चढ़ महात्मा 5 के jef sp qe] धम्म 5 
qom का प्रतीक था। दार्शीनक use ते देखा जाय तो fara चढ़ की तरह 


धुमा करता ١ 


Sa q ud qu 3 aga समानता ۵۷ जिस तरह gq का पार 
وچو‎ कल्पत uri उसी उकार इसमें भी पाया जाता है! इसीलिए यह मानना 


añora है fs a को उत्पात as मान्यताओं के आभ्हर पर ٧١ 
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शुंग ud सातवाहन कालीन WW :- 

शुंग एवं सातवाहन ara को a का tf काल कह सकते हैं। 
शणो” ने उत्तरापध और सातवाहनो' faray में अशोक द्वारा स्था पत 
महाकाय ur को ےم‎ से अच्छारीदत कर उन्हें अल्पेशाख्य से महेशा ख्य के 


रुप में ۲۴۲۶۳ ۱ 


इस मौर्थेतर युग की बहुत ۰ HT, गुहामीन्दर और wq इस समय 
उपब्ब्ध होते हैं। भरदुत का वह عضو‎ स्तुम Push तोरणो' और जगलो' के अवशेष 
कलकत्ता د لات نٹ‎ है कापुर्नीनर्मांण ١ ors में ही दुआ हैं। dere 
के मीन्दर के चारो ओहका एक wmr भी इस युग की महान afa है, उस पर 
ra के राजा وج‎ और मधुरा के राजाञ्जाहाम्त्र की TAT के साम 
उत्कीर्ण है। ये दोनों राजा ۱۳ث‎ के सामन्त थे। इससे यह ۰ होता है Pa 
ہج‎ के ےکر‎ मीन्दरके अनेक प्रावीन अश gn काल वे EES हुऐ اا‎ a 
के घान پ‎ के ېه‎ sa औ ے٣‎ कालं ٭‎ निर्मित, چج‎ <3 लहा” के बड़ें کی‎ 
Sein के तोरण पर राजा सात्कर्णि का नाम उत्कीर्ण है | भरहुत्‌ साकी 
अमरावती , बोधा, आदि के ये प्राचीन स्तूप نہ‎ Were सम्य तक धीरे-धीरे 
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E وا‎ = 
बनते रदे । इनके निर्माण कार्य का प्रारम्भ afd 6 ٭ لا‎ oF हो गधा था, 
पर sh एवं सात्वाहन राजाओं दे समय में उनमें निरन्तर gfe होतो बली गयी 
abr Pus afan दानीयो के दात से जो- जो ah समय-समय Para होते गये 4 


उनके नाम agr उन पर Te ar दिये ۱ 


इस spa ود لا‎ Now duh gurta संख्या यें उठेरो म्यी है । इनका 
स्पष्ट उदाहरण भरहुत साती एवं अपरावती के <t मे देख्ने sh मिलता है । 
भरहुल साकी erar और अगरावती è nar > war earar of लोरणो 


गे पत्थरों وز‎ areare sr ese ne गर्ह है। 


महा ST we का सम्पुर्ण जीवन तोरण 2۲۲ एवं यीदकाओ पर औं कल 

क्या vert جج‎ fe उल ase हो चुके हैं कन्तु जो पुर्ण या api 
er से carey है, उनमें ي٭ج‎ ear का Fat मात्र हौ नहो rg )۹ 
یہ‎ ana का भी उवनोक्न होता है। भरदुत स्तुष भे चन्हायती 
ama, dear, सुर्दशनायक्षी ن3‎ सुन्दर स्की ofdor को रचना कौ गईं ۱ 
Fat माक्स रुट, An ,ہج‎ mer ud جوم‎ दारा سخ‎ विधान का 
अच्छा Fasra Fewer है) इसी के साथ- साथ gerita कला में यह विशेषता 
है Fa उसमें asst armas के प्राणवन्त जीवन को 3۱6437 होने का स्थान 


Far ۱ 
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शुंग कालीन ear में साची भरहुत ud step के ۲ भी कहा जा 


५ 6 


सकता ۱ 


सातवाहन कालीन wel में अमरावती ud नागार्जुनी कौणड़ा के स्तुप 


٧‏ او 


fats cem है | 


| x4 7 


u 


vs 7 y^ 7 ^ 
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wea गांव उचहरा स्टेशन से 6 मील उत्तर qd में तथा सतना 
سکب‎ ते o dra दीक्षा) को तरफ di सन ۱۵77 ई” में बीज जनरल 7 > 
इस महान za oT पता नगोणा। जब कीनद्यम ने उसे देखा at anm quo 
asc हो चुका था, तथा @ आस पास के pro वाली खोद STAT चुके Y 
जो و یچ‎ बचा था उसे खुदाई धारा निकाल कर ور‎ में सुरा अत रख 
fem ner) तोरण द्वारो' पर औल ha] hue वि दत shar है Pe इसके ۷ 
h धनी “ےم‎ ने बहुत सहयोग Dari अब Fafa cum अन्तराषषट्रीय 


ब्यापार gy wy ऐसा ज्ञात होला है Fš ara को ख्यात सुदुर लक 


SoS ma 


2 
भरहुत GF का ज्यास 58 تچ‎ पत्थर एवं کچھ‎ नीव पर पक्की 


का निमार्ण कया sur था। स्तुप के बाहर ard ओर‏ ہے इस‏ سے ہے 
करने के लिए लगभग ۱٥٥٥ आले बने wŠ h Fait 600 से‏ تپ rar‏ 


aes दीप जगमगाते Y 


सुप के वारो' ओर Fn qt बनी हुई महातेददा थी। ۶۳ वार ` 
तोरण धार dı 2۳8۳ का आकार ata था। इस Maar पर 80 FR लगे ^h 
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जिनकी daré 7 फुट । ve थी। दो erat के बीच तीन - dia आड़े पत्थर‏ 
लगे के, “जिन्हें gat नाम से जाना जाता था। कुल सुचियो की संख्या 228 थी।‏ 
धी। इस वोदका के प्रत्येक भाग पर‏ ماج इस वेदिका के अन्दर अद्भुत für‏ 
के Pus, अकरण एवं यात्रिण की rf nr तथा देवी देवताओं की‏ جب बाढ़‏ 
विभिन्न arar बनी थीलो रणो' के शीर्ज पर पशु rer बनी थी।‏ 
ater के शीर्ष पर पशु argent का अंकल भी बहुत मनोरम war है।‏ 


- 


के तोरणो बो एक fahr Brar के are Pact पर बनी‏ نا 


AF 


की आळ तघा' हैं Tak de nm sà और पूँछ गोजाई riet‏ .8ب 
era जाता ors ast उपर की ब्छेरी ar ega X बीच में emas‏ 
इसके दोनो ओर दो Pace ۳٠‏ اب पुष्प कौ चौडी देकर लगाया गया‏ 


aÀ Y 


तो रण छा रो पर wh نون‎ अलंकरण are से وہ‎ है। उस पर 
ېېچ‎ = uda देवता और राजाबों की rt जो बार दिशाओं के रक्षक wm 
जाते ये, A उत्तरी डार पर कुदेर यक्ष RO ert पर नागराज 
agere और quater देवता है। बाहरी spur के aed पर तीन पावत्या M 
ag के जीवन दृश्य अ क्ते है , A राजा अजात २६ शारा g ۳٣ ओर नागराज 
varga ढारा Mega arar abes के राजा उसेनीजत झारा ya आयतन 


0+0: 
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में आकर उसकी qur करना dm arfar द्वारा गौतम qm के stena ٦ 
और array बुद के afea wate की पुणा आदि महारक के वास्तु की 


कल्पनाः एक महान Fag fen के रूप में की गयी ۱ 


gafat पथ i 


का निर्माण Paar‏ دردد वी उपासना gA के लिए gara पथ‏ رس 
xar uri चारो दिशाओं ये शुम = used देठ दर्शन करना पुजा की एक‏ 
Pafo की शिल्य के sq में इसका “वत उदाहरण इस भरहुत के ۴‏ .ےر 


प॒थ तैं देखे مسجت‎ Fi جو۶‎ के Pear qar अधुरी मानी जाती ۱١ 


far पथ का निर्माण पत्थरों srerg ۲۰! पर बने ata पर किया 
car है! ہج‎ तौर पर 7 पुट तक नीरे जाली थी पथ 
को रोकने ते लिए wrer की तरफ पत्थर की गोत आधी गयी थी जो उसेरोके 
रहता शा। جج‎ कु भाग वेदिका स्तम्भ केबहर की तरफ भी Pasar हुआ 
था। भीतर एठ बाहर दोनो' ضوع‎ है GRR हण ह सागो को मिलाकर 


fart किया गया ١‏ ہچ 
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E के स्तम्भ :- 


इसका निर्माण पत्थरों से हुआ था। इनका माप 75473 ।' Ona Ú x2" اي‎ 
प्राचीनतम काल में इन्हें अठ्ठासिक स्तम्भ कहा गया है। इसके मध्य में विभिन्‍न 
प्रकार के पशु = क्षिपो का अंकन farm गया है। तथा इनमें बौढ़धमै से सम्ब नधत 


बहुत दृश्य हैं। 


ज्ञा ब्यवे दका :- 


quraw sara’ के प्रयास से | के बाहर एक छोटी सी a के अवशेष भी 
प्राप्त gà है। इनकी उन्नाई 3 3° थी। इसमें 240 स्तम्भ ud 240 7 
लगी थी जिनमें बहुत सी नष्ट हो गयी है। परन्तु कुळबवी हुईं है, “जनके 
आधार पर कल्पना की जाती है। 


arr :- 
~ afes मान्यता में Pan प्रकार देवो' का वास स्थान gate में माना 


जाता है। उसी प्रकार ats परम्परा Rawal का वास Dar भें माना गया 
sri इसके बीत में एक यी ष्ट लगाई जाती थी Pads are तीन جع‎ लगे होते رج‎ 
जिनकी तुलना वैदिक काल में वर्णित तीन लोकों {पृथ्वी , आकाश, पाताल! à 


की जा सकती है। 
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E ने Paar है:- 
"TER के پچ‎ में प्रत्येक 7 त्रिधा Fere 


अर्थात्‌ पृथ्वी, aede और 9ي‎ के साथ (4۸ 8# है। ये तीन लोक 


प्रत्येक मनुष्य में है। इन्हें ही मान प्राण और भुत कहा जाता है। 


तोरण द्वार :- 


۳۲75۲۲۲ या वृत्ताकार महावेदिका के वारो दिशाओं में 
चार तोरण 5۲۲ बनाये गथे थे। प्रत्येक तोरण द्वार की रचना दो Parra 
wre? से हुई थी। अधीभाग मध्यभाग एवं era ٭‎ विभिन्‍न 
दृश्यों" की आर्क तया” अपने में संजोय हुऐ है इनदृश्यो को tetera होता है 


fa तत्कालीन कल्पनाओ' एवं मनोभावो' का स्पष्ट चित्रण प्रस्तर में उकेर 


दिया गया था। Maar का पुरा उष्णीस भाग 330 qe लम्बा ۱ 


भरहुत Maar के arg} और wet पर अत्यन्त भव्य جج‎ में 
Fahr wh हैं „ जिनमे कई जालक surat की घटनाएं प्रस्तुत करते 
हैं एक वृत्त में wat जतक की कथा उकेरी गईं है। ee जालक ताली 


कथा विशेष संजीव है। 
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इसी प्रकार भरहुत की केब्टनी पर एक सुन्दर ऐतिहासिक 


` घटना -जेतबन खरीदने की खुदी है। बुद्ध को श्रावस्ती में जो उपवन 


आकर्फ लगा वह जेट का था। तथागत s ने उसके सौन्दर्य का Suma 
Far | उपासक सेठ अनाथ Pose ने उसे राजा जेत से खरीद कर संध्य 
को दान देने की इच्छा प्रकट की। जेत से उपवन का मुल्य पुछा । जेत 
को उसे बेवना स्वीकार न होने से उसने उसका असंभव मुल्य मागा - 

उतने स्वर्ण सोमे के सिक्के! जितने से मागी हुई उपवन की opt zs जाये। 
अना थ Ma जब TFT धन देने को तत्पर हो गया तब जेत मुकर गया ۱ 
a विचारार्थ cura सभा में पहुँचा और जेत को हार कर अपना 
मागा मुल्य स्वीकार करना पड़ा।सेठ ने जेतवन की क्षम पाट कर मुल्य 
चुका faur| यह घटना इतो महत्व की मानी गयी Ps कलावत ने उसे 
भरहुत की स्तुम - वेष्टनी पर उत्कोर्ण पर अमर कर FTI 

बैलगाडी सिक्कों से भरकर लायी जारही है, सिक्के कम पर 83 
जा रहे 3۱ इस प्रकार जीवन और साहित्य की कथाएं इन कलाका त्यो” 

मे उतार दी गई SIME Su ने साहित्य में स्थान arar है। जातक 
कथाओं का कला में पन: सीम मुर्तत साहित्य और कला के इस घनिष्ठ 
संबंध और आदान प्रदान को व्यक्त करता है। 
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भरहुत के उमर ۲2۲۵۲ सारे दृश्यो' वाले वेदका खेड कलकत्ता 


के इण्डियन मर्या जयम में सुर्राक्षत ۱ 


शिल्प का पीरचय:- 
SSSSSSSSSSSS= eg ہے‎ की तोरण AFT पर लगभग 20 जातक 


दृश्य 6 ۳۲۲5 दृश्य so से उम्र यक्ष - यक्षी , देवता , 
नागराजाओ' आदि की छड़ी हुईं बड़ी af nr तथा विभिन्‍न प्रकार के 
पुरा तथा ب٣‎ की मूर्तया” है। इनमें age? पर उनके नाम खुदे हैं afar? 
के men دک‎ मंडल और (صۍ‎ के लगभग आधेवादे fas] कमल 
के फुल्नी' से भरे हुए है जिनकी कल्पना अत्यन्त सुकुमार और 06 


इन का विवरण इस gar ç है I- 


देव्यो न:- 


यक्ष, देवता, नाग ےہ‎ अप्सरा की आर्क तया:- 
======= 


===x===x==========s=s===s===s====' 
चार 3 5۲۲ पर 


धृतराष्ट्र , fass, विस्पाक्ष एवं वैश्रवण का अंकन है। पूर्व दिशा की 
तरफ धृतराष्ट्र एवं उसके अनुयायी का चिक्र है। पश्चिम में विल्पाक्ष 
es » उत्तर में वैश्रवण ud यक्ष और दीक्षा दिशा की तफ 
विरूढक ud उसके अनृयायीओ' का daa धर्म की प्राचीनता विविधता ud 
गंभीरता को स्पष्ट करता है। 385 मे ऐसा उल्लेख है ۰ पूर्व , 
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पश्चिम , wet एवं दक्षा मे pan: 32, aen, सोम एवं इन्द्र का 

aena रूप से वास होता ۱ ° इन देवताओं की उपासना 

ate धर्म के रुप में ya رف‎ भगवती qa एवं मद्यर्पो रीनब्बान सुत्त में 

भी इस प्रकार का संकेत ہہ‎ है। इन लादयो में *चा ठुमेहा रा जिक*देवोपास ना 
का Petes Paar गया है। तत्कालीन कल्लाका रो' ने are? दिशाओं के रक्षक 


के रुष में इनका dea किया ۱ 


देवियों देवता वर्ग] के daa में fahrer, देवता, atar देवता 
एवं varster का मुख्य स्थान है। ۶و‎ देवता श्री wet की प्रतीक के 
रुप لا‎ थी। उसका उल्लेख qu के ग्री qaa में है। इसके अंकन की 0٧٠ 
इसकी स्तम्भ खड़ी दुई मुद्रा थी। यही प्राचोन wrqar देवी थी। इसका 
अँकन 2۳ पर स्थानक ar बैठो हुईं मुद्रा M Pear गया है।इनके पास 
में दोनो' तरफ दो nat को आकु तया' है। वुलकोका ud महाकोका की 
आक तथा' स्त्री मुख सदृश हैं। यक्ष देवता ठे रुप में इनकी उपासना का 


gafsa ۱‏ چ 
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arn आर्कृ त्यो" मे प्रथम महत्वपूर्ण आर्क त एरावत नागराज कीहै। 
wega नागराज को सहर्ष रवार बोधिवृक्ष की पूजा करते हुऐ दिखाया 
गया है। उसके मार्नाबछ मस्तक पर साप के फ्तो का आतोप है। 
स्तम्भ के पुतले पर वटवृक्ष के नीचे पाच फ्त वाले मुर्वीलन्द नागराज की मुर्ति 
उत्कीर्ण رخ‎ ats साहित्य के अनुसार मुर्वालन्द ने महात्मा s की रक्षा 
फ पैला कर की ضف‎ दाक्षिण तोरण द्वार के स्तम्भ पर नाग users की 


arafa आ कत है। 


देवयोनी के एक aš 3 अप्सराओ' का अँकन है जो नृत्य और संगीत 
में संनमन اڅ‎ अप्सराओ' की मान्यता afas युग में हो चन पड़ी ۱ 
उर्वशी और घृताची का उल्लेख TRE में पाया जाता Ri भरहुत में 
ar, Pa, सुदर्शना और و‎ इन वार अप्सराओ की | 


fr नामा'कन सी हत प्राप्त اج‎ 
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मानव aii 


mum 


राजा ud ۲۳2 west की आर्क 7 
3395 awa की argen में 


aran एवं प्रसेनीजत ar अँकन है। रथ पर बैठे हुए ند‎ के राजा 

प्रसेनजित ع‎ की वन्दना करते A इसी दृश्य में 

श्रावस्ती में बनायी गई पुज्यशाना at भी daa tas अन्य‏ جج 

दृश्य में हाथी पर 35 दुऐे राजा saram, लम्बे जुलुस के आगे आते R 

दिखाये zh fi राजा हाथी से उतर कर प्रार्था करते g गिदिखाये गये 
fd पर जिले गये अक्षर इस प्रकार हैं:- 


"Tan sed दंदते”। 


धार्मिक पुरुषों" के da में वल्कनध्यरी जीटल Fore अपनी 


qirara? के आगे बैठे हुए और اه‎ करते et Pare गये है। 


dada नामक पा रङ्राजक जिसके मस्तक पर जताऐ हैं, स्थिर आसन 
पर बैठा दुआ अपने शिष्यो” को लेदाध्ययन करा रहा है। ga के 
faerat में मानवीय आळीत और आत्रमवासी Fura को daa 
करने की पुरी क्षमता थी, याद वे चाहते तो महात्मा ج‎ की मानवीय 
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आळीत भी बना सक्ते hi परन्तु शायद उन्होने मयादा वश ऐसा नही 


۳3۳۱ 


पशुआ कू HT :- 
" पशुबो' की आर्क तया दो प्रकार की हैं:- 


एक स्वाभाविक और दुसरी कार्ल्या नक जैसे सपक्ष या आकाशवा री अश्व, 
सपक्ष सिंह, सपक्ष व्याल, मगरमच्छ, म्छन्नी की पूंछ के साथ मगर की 5 
aa इसके आर्ल रक्त atau प्रकार के पक्षी , सर्प „ मकर , कच्छप , 
गोधा „ और मेंढक आद। चतुष्पदो में हाथी , सिंह , अव , गेंडा, 
जंगली बकरी , वृष , मृग , Fear, बन्दर , बिल्ली , कुत्ता , भेड़ , 
खरगोश , Fed आद का मनोरम ded है। femi में मोर „ <a , 
तोता , मुर्गा , जंगली बत्तव एवं बटेर आद इन पशु - arent की 


IR बहुत ही मनोरम सुन्दर एवं प्रभावशाली है। 


मनो रंजन के दृश्य:- 


हास्य पूर्ण gar में बन्दर , हाथी और मनुष्य ۳ہ‎ 
एक दुसरे के साथ मिलकर Feras हास्यपूर्ण «rar की शोभा बडा रहे है। 


ہے 33 - 
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E 33 - 
एक Fea के घेरे us महायक्ष छोटे as पर बैठा 8۱ उसके सिर पर भारी 
qug है , और चेहरा गुलमुच्छो' ले भरा हुआ है।वुछ बन्दर कही से एक 
बड़ी सड़सी ने आये š, [जसे एक हाथी झटका देकर खींच रहा है , और 
उससे महा शुत यक्ष की नाक का बान उख्छा जा रहा है। दो दृश्य ऐसे हैं 
Fa बन्दर जंगली हाथी को रस्सी से बांध कर हंसी खुशी ले जा रहे 
Y एक अन्य दृश्य में एक महा सार्भुद्रक जन्तु मनुष्यो' से भरी नाव को अपने 
wer से चबा रहा है, और वे सभी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। 


भरहुत में ge की मुर्ति कहीभी प्राप्त नही' हुईं परन्तु 

era , स्तम्भ चरण पादुका , चुड़ी , उष्णोष एवं ۲۱۲۲ आधि 5 
fat की पुजा के अनेक दृश्य है। 

ये प्रतीक fa तीन प्रकार के होते थेः- 
E سکناک‎ असे बुद के शरीर की धातुएं अथात उनकी अस्थ्या' तथा 
` भस्मी केश और a aan 
2- उद्‌देशिक:- ے‎ आदि जो गौतम sç या पूर्व कालीन डुढ़ो की 
۹ح‎ में बराये जाते थे। | 
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३° و‎ :- @ के नीजी व्यवहार में लाई गईं वस्तुओ की 
पुजा के लिए ۶۶ धार्मिक स्थान A afers wet sç ने बैठकर बोध 
प्राप्त की „ भिक्षा पात्र „ उनकी चुडा ۲8۶۲ लिए देवो" ने सुध्मा सभा में 


चुड़ागह नामक उल्सव ۱ 


जातक Gar का अंकन:- 


===zxz============ 


कुड के qd जन्म की ےہ‎ बड़ी लोकीप्रय ۱ 
भरडुत तोरण द्वार पर लगभ्ण चौबीस जातक «rat का अंकन Paar गया ١ 
इनमें दसरथ जातक , गज्सम जातक , नाग जातक , ۲۰-۲ जातक , हँस 
जातक , विदुर जातक उद जालक + 5272 जातक , इीसीसीगय जातक 
एवं महा कीप जातक प्रमुख है। इसके deu में भावो पर Pads ध्यान Pear 


गया है। 


qa का de :- 


Z========= वनस्पत जगत के वट , उदुम्बर , पाताले , शाल एवं 
शिरास at का a गौतम sç की जीवन गाथाओ' से جج‎ है । वट 

वृक्ष को سر رد‎ माना गया है। इसकी उपासना करते हुऐेजंगली हाथी वॉ? 
at दिखाया गया है। इन qe पर महात्मा x कानामभी aaa है। 
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इन्हीं के साथ प्राचीनउद्यान छीड़ाओं का समूह दिखाया गण 
है , जिममें ”و‎ कुर्धामत वुक्षी के नीचे Pear विभिन्‍न प्रकार की 
۲25۲۷ करती है Port उद्यम - क्रीडा कहा जाता था । इनमें से 
gp कुछ ATT के ये नाम थे शालमीजका o आशो क्मुष्पछएवारयका 


आद | 


eau] ٣چ‎ 


هوه وات 


भरदुत स्तुम के 5مہ‎ में چپ‎ के ded का भी प्रयोग Paar 
गया है। हैं पदममाला | , pem], ز‎ ۳۳8۲۸۵۲ || 
और Ü ب٣ز‎ को FR स्थान दिया गथा है । स्तम्भ 
सुची और उष्णीसो' पर कमल के RT की पी xr दिखाई गईं 
نا‎ जिनके कारण इस प्रकार की वेदिकादी सज्ञा gaat वेदिका 


हो गईं है । इस अल॑करण का संकेत देवताओं के पिए sag qu 
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E माला सर्मीत करना था , Pad جم وع‎ भी कहा जाता था | 
कही पर 2۲۲ से भरे بب‎ का अंकन है तो कही" arn qal का 
अंकन है । सादा सक area? मे इसका विवरण प्राप्त होता है। 
۷۳٣۹٩ में महावष्णी जातक रामायण का fassan कान्ड ud 
महाभारत का भीष्म qd देखे योग्य है ١ भरहुत جج‎ मे वट 
प्रदान करने वाली aera" काशी चित्रण है । इनमें कान के 
फुल्ने , mal का पितलहड़ाचार , NRT. नूपुर , प्राकार , 
व چو‎ ud farer का हारपदक मुख्य है । डा“ आनन्द 
कुमा र स्वामी ud कनिद्यम महोदय ने व्यक्त Four है Ps eg 
TF में तोरण द्वार पर <q चक , ٧۳۳5۷۱ ہس‎ , सिंह पी क्त , 


fef देव gravel sr ded एक नई दिशा ser و3۳‎ as 


` मुल से सम्बद्ध है | 


a काल :- 
AES स्तुप का काल وخ‎ ने ने ats 


कालीन ऑभ्नेख्रो की ۲۳٣١ एवं तोरण पर 2۳۲ | 
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E लिप में साम्यता स्थापित करते Q दो सौ पवास 


शती هه‎ पूल से दो सौ शती ई- و‎ के मध्य 6) 
far ग्या है। zT. वासुदेव ने इसकी fafu ۱8۵ Y: 
से sky के मध्य पिधा रत की है war कथन है कि 
मुल स्तुप का निर्माण अशोक के काल में छुआ था | 
परन्तु वेदिका एवं तोरण ad का विकास शुंग काल में 
सम्पन्न हुआ । इसका प्रमाण स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीणै एक 
लेख है , जिसमें शुंग राजा eefa का उल्नख ١ 
यह aAa इस प्रकार है :- 
॥* gr रजे रामो गागीपुत्स مه‎ 
2° qim गोः pem 7۴ 
3 نون و‎ कारित॑ तोरण i 
५° مہ‎ च ۱۱ 
इस मत N मुलाधार समाहत BO, धर्सालए यह ली थ मानना 
न्याय dua है ١ 
इसी राजा وب‎ ने ayer में भी तोरण mas स्कर एक 8٩85 


का समय (80-050 dT लगभग है ١۱‏ وم | कराया था‏ مج 
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E की dear में भोपाल ठे Pase fen सांची स्तुप समुह 
महत्वपूर्ण है । प्राचीन भारत में इसके निकट का स्थान विदिशा 
अन्तरा'ष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र था । Sd a समय में दशार्णदेश की यह 
राजधानी थी । cer पर स्तूप का निर्माण क्यो" क्या 9 
इसका समाधान مخ مه‎ में है । महादेश का कथन है fs 6 
उज्जीयीन जाते समय तक रूके ये । यहा पर उन्होने एक व्यापारी की 
gat ۲۵۲۲ नाम देवी था, से विवाह Poor ۱ महेन्द्र और संघे मत्रा 
उसी रानी के पुत्र ha गुढंचिन्ततोपरान्त यह ज्ञात होता है fs अशोक 
बस स्थन से प्रभावित दुऐ होगे इसी लिए cer पर स्तूप का निर्माण सम्भव 
हुआ । साथी में और इसके आस पास लगभग 6। स्तुभ हैं। जो ۴ 
परकार à है :- 

सोनरी मे 8 स्तुप, ततधारा As cwm, Hw मे 3, भोजपुर 
Y 57, साकी में 8* 
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सावी के 67۲ 2 fe ।, 2, 5 Pads महत्व ME ۱ इनमें چو‎ 
dear तीन में गौतम ع‎ के दो शिष्यो साः रपृत्र और महामादगल्यायन के 
आ स्थ अवशेष और पुल सुरीक्ष है ۱ 


FORTE FET ۱ 


———— 
tet से निर्मित यह ae ana के सम्थ में बना था sera में इसी 

सल पर Feet - आच्छादन PsuT गणा। इसका व्याल ۱26 Ge और 

daré 54 पुट है । इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ux है fs इसमें gh के 

बिना FPang ar gata Paar गया है ۱ 

27777 वेता डा* तासुदेव शरण aera ने Paar है :- 


“भारत 23 में यह चुने ठे [डना हुईं farg का पहला नमूना ۳ 


RTE की Setar :- 
=== =z======s==s 


साँची का 25۲۲۲ आकार में अईचन्द्रमा के समान 
या उन्टे क्टोरे को आरत Cer है ۱ इसे जिमेश جج‎ sar गया है। 
قا‎ कहने ठा अर्ध उह हैक यह तीन स्प में arto है। अधोभाग की 
Ma, और 8۳٧۳ कौ मोष + मध्य भाग की Ae, से इसे پس‎ ज्जत Poor 
गया है। cfuem पर are? ओर पत्थर sr wñ बनाया गथा था। awr पर 
स्तूप की पहली मेधी थी! उसी पर महावेदिका का "निमाण Pear गा رج‎ 
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वेदिकाकी vars ।। qe है। इसके अन्दर Past भी तरह का कोई alam 
"ET है। यह वेदिका देख्ने में इंगलैंड की स्टोन fa की भात Femra है। 
स्तम्भ सूची एवं उष्णीषो' पर कसी प्रकार का कोई daa 2۶ Pear गया 
है। dar 3۲0 से राहत सादी बनाई गयी थी। दो - दो फीट की 
दूरी पर बने प्रत्येक स्तम्भ की उराई 9 फीट है। स्तम्भ के शीर्षे पर वृत्ताकार 
उष्णीव का निर्माण हुआ है! निर्माण शेली में काष्ठ am की विशेषताएं हैं। 
द्वार तोरण और Maar के निर्माण में बहुत संख्या में जनता ने दान 
Fear) इस प्रकार के दान से maf am बहुत से दान सुचक de वेदका पर 


खुदे है। उपजब्ध कुल Del की dear इस समय 827 है। 


पुर्वी तो रण पर गुप्त taa دم‎ faiz - |3 $i के एक लेख में कहा 


गया है fe agya विक्रमादित्य ने मालवा جو۶‎ की। 


दार MM :- 


mw=z====== 


महास्क के दार तोरण की ous ऑधक विशेषता उसके चार तो रण 
द्वार हैं। FTA के अनुसार यह कहा जा सकता हैक सबसे पहले दक्ष 


तोरण ert का ہ۶‎ war थाउसके बाद उत्तर far वाला तोरण द्वार 
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3 गया जो सबसे afer सुरीक्षत है।इनके बाद gm: पूर्वी एबं पश्चिमी 
तोरण ढारो' कौ रचना हुईं होगी | प्रत्येक द्वार में a का प्रयोग 
है, जिनकी ware 34 फीट है; इन पर शिल्प का daa है। शिल्प के 
अर्न्तगत गाँलम ge की घटनाएं, यक्ष 9۳۳7۳, पशुओं की प्रीतमाएं, 8 


पुष्प और पीत्त्यो' का अंकन aga ही सुन्दर एवं मनोरम Z से हुआ है। 


Ter तोरण द्वार :- 


s ee‏ سے سے وید مو ہے سے ہے کے 
nT‏ 


पारा म्भक um का sar दाक्षिण तोरण द्वार है। इसमें तीन 

Ser बनी हुईं है, لېه«‎ ऊर की धरन के अगले भाग पर मध्य में कमल 
वन में छड़ी हुई देवी लक्ष्मी की of है; लक्ष्मी के पास में दो हाथी چي‎ 
rag کچ‎ Para गये हैं। 3۳5 कला शास्त्र वेता पुसे ने इसे मायादेवी का 
प्रतीक माना है। परन्तु डा* शरण आवाल ने इसे faar या लक्ष्मी मानना 
afes युक्त dug amor है। इसी द्वार पर as का dus है। वड़े र ۳ہ‎ 
के उपशी कें के दाहिनी और बाई ओर पशुओ' के Pad का अंकन छुआ है जैसे 
adera, peera एवं rera आदि ये चित्र बला की उत्कृष्टता को 
प्रदर्शित करते हैं। पीछे को तरफ तीन वर्ड रया” है) प्रथम बडेरी पर मध्य भाग 


की तरफ वार gat से धिरे दुऐ AAN देव और मनुष्यो 


سه 42 - 
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E पुजा Pal जाते हुए चार PÊY وب‎ है। स्तुम के अग्डाकार भाग पर 


सातकीर्ण युग के कलाकार बानन्द का नाम औकत है। मध्य बड़ेरी पर 

गौतम xg के जन्म की घटना का अंकन है जो छछन्त जातक की कथा से 

۱ जुनला है। अधा भाग की बड़ेरी पर सात FF गणरा ज्यो. के उस 
संघर्ष का विवरण है जो ہچ‎ के कारण हुआ था। तीनो तीनो sf रयोः 
के शीर्ज भाग ۷۳۹2-۲55۳ adu है। जो स्तूप की शोभा को अत्याध्कि 


बड़ा रहा है। 


बायें स्तम्भ के आगे की तरफ अशोक रथ पर बैठा दुआ अपने 7 
के साथ दिखाया गया है। इसी स्तम्भ पर बीच के दृश्य में अशोक अपनी दो 
रानीयो' के साथ, يق‎ का चुडामह, 33 देवलाओ' द्वारा me के देशो का 
पुजन, एवं मुख भाग पर गजा रोही अवारोदी ud पैदल y का चित्रण 
है। स्तम्भ के पश्चिमी भाग पर वस्त्र, आभुका, एवं तीन [mn 2 
गे है। fas अर्थ अभी तक अज्ञात रहा है। दायें स्तम्भ पर नागराज 
ud चार ar} ud बोधिवृक्ष का दृश्य है, जो aa उत्कृष्ट नमुना 


प्रतीत star ۱ 
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E महत्वपूर्ण बात यह है Fa दाक्षिण द्वार पर चार सिंहो का 


at दो सिंह पीठ सटा का आगे ds किये sà है और दो मुंह पीछे 
Fad हुये प्रदर्शित हैं। 


उसरी तो रण द्वार :- 


इस तोरण द्वार के aA नीचे ळी तरफ 2 जालक की कथा s 
उत्कीर्ण है। यह छार ۵ सुरीक्ष aw में है। इस द्वार की 077 
मुप्ता और अर्लकरण अच्छी दशा में हैं। सब्धे उपर की बड़ेरी पर सात ۳و‎ 
थी- बीच में ea दोनो तरफ एक यक्ष, Para एवं Pete का प्रदर्शन है। 
35 पुजा का अदभुत दृश्य पदखाया गथा है। ۲۴7۳٣١ की तरफ गज लक्ष्मी 
का جا‎ है। इसमें लक्ष्मी पदमासन पर बैठी हुईं है। और हाथो qara 
कमल के उमर ख्छ़े है) उमर आर बीच की ब्ड़ेरी के पुष्ठ HT X wa 
जातक के दृश्य है, बायें بی‎ के we भी विभिन्न एकार के Pepa? का 
अकम दुआ है। स्तम्भ के भीतरी a aw में बेठे दुऐ बुढ़ के दर्शन 


के ٢ئ‎ इन्द्र का आगमन, wet भाग गें कृत्रिम पर्वत TW का अंकन है। 
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E के दृश्य में इन्द्र अपने بب‎ के साथ पुजा कर रहा है। स्तम्भ के 


'बाहरी spa पर सोने की rAd लटकाई जाती थी, FR उस atec की 


हेममशीलनी रक्षा भी थी। इन्हे देवी श्री लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप माना जाता 
ai स्त्रियों के गले में माशीलक माला का प्रदर्श) है। جم‎ प्री اوی‎ में 
कुल 24 fare हैं। जिनमें Gea, मीन جج‎ Maa, कमल, कल्पवृक्ष, 
qaga, एवं ap तथा दो अन्य Pare है। उत्तरी द्वार के दा इने स्तम्भ 
के ھچ‎ भाग पर 53 देवों Bue से چچ‎ का अवतरण दिखाया गथा RI 
भीतरी पक्ष के उमरी दृश्य में मल्लो' दारा sç की وب‎ पर HA का 
Panty औ कत है। दूसरे दृश्य में बन्दर s को EFT दे रहे हैं। इसके 


साथ ही लक्ष्मी që عو‎ का daa भी बहुल ही सुन्दर war है। 


qf fem sr तोरण द्वार: 


LÀ 
2222 2 22227 72272 22 22 2 2722 2725222 22722222 


उत्तरी ح‎ की تپ خر‎ तोरण भी अपने मुल स्थान पब ti 
इस पर aaa अभ्कल्पो' झो sar पहले को अपेक्षा تل‎ faafaa है। मध्य 
की ब्ड़ैरी पर maña का दृश्य है! अशोक एवं महारानी ۹0 
इरी बली का बकन तीसरी बड़ेरी पर है! Sega पशुओ' के ढा रा उसकी 
पुजा, हाधीयो' द्वारा FF पूजा, Pee, पशु शीर्षक , इन्द्र और 


275 का 5: के दशैन करने के ہو‎ आने का अंकन इन पर प्राप्त झोला है। 
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E 45- 
महा त्मा جج‎ की सीम्धा, ऑन एवँ आहत et का 52 
रूप प्रदर्शित है। छ: कामावचर देवा” का den बहुत ही सुन्दर Zn से ۲ 
गया है। पीछे की तरफ महात्मा s के ज्ञान प्राप्ति के दृश्य है। इनके चारों 


तरफ शिष्य एवं आकाश لا‎ विधरण काने वाली देव وع‎ के दृश्य fi 


पश्चिमी तोरण द्वार :- 


ہے ومہ د ہے a‏ — سے — جس ہے ہے ہے = 


सात मानुषी zs छा अँकन अन्य तोरण Y को भात यहा पर भी 
grea होला है। मध्य बड़ेरी पर war और चारो तरफ 
Peta fan a 2 Ma urn पर गजराज WT बोधिघृक्षीपासना 
का दृश्य है। 

पीछे की तरफ मल्ल गण के सेनापात STAT ऑस्थ जे जाने का दृश्य 
है ۱ धातु युद्ध जो अन्य तोरण ढारो' पर है, यहा” भी उपलब्ध होता है। 
fat बड़ेरी पर मार es का दृश्य है। बाणे स्तम्भ के अन्दर की तरफ 
वार Faget ठा दृश्य है! भीतर को तरफ श्याम जातक का ara ÈI 
7۳7 अपने ٭‎ द्वारा वर्षां से g की रक्षा war दुआ दिखाया गया ÈI 
दाहिने स्तम्भ पर महाकीप जातक का दृश्य है। भीतरी भाग में सम्बोधि 
का दृश्य बहुत ही सुन्दर प्रतीत FT है। 
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हाथी, सिंह, fea, तथा अनेक जंगली पशु qala? ner 


का daa भी बहुत मात्रा में हुआ' है। सौवी में भरदुत की अपेक्षा जातक की 


संख्या कम है। शीर्ष भाग में पशु dere की ळल्पना भरदुत से आँ धळ है! 


श्री लक्ष्मी पुजा की Pats महत्व gara Pear गया है। मार्शल ने लिखा 
है fs सीची के कलाकारों के भी कई स्तर थे। जैसा की उनकी कला 7 


से ज्ञात होता है fa इनमें وو‎ दृश्य सौसाररिक एवं faa वासना से asian Ri 


हा मैंका :- 


ats के लम्थ में جج‎ का निर्माण होने के बाद उसके अन्दर 
ही मेका eurn गधी। erat के तीनो سی‎ में इत gare F ا ورڈ ود‎ 
छत्र - usc की स्थापना एक बड़ी TTT मंजुषा के बौच में की गई, Pons 
गर्म में धातुओं at निधान Peur omma धातु गर्भ ES या 
و دا‎ का व्यास 5 qe q Xu और मोटाई a یب‎ थी। वेदिका की 
प्रत्येक दिशा 2i पुट 26 इंच माप में बनी थी।यह कला धा रकला का 


उत्कूट उदाहरण है। 
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E के शीर्ष पर एक छत्र बना था | FRB कई टुकड़े मनवे 
में पाये गये । शिल्प ud Paper का अच्छा gen यहा? Pear गधा 


$ | 


मार्शन के अनुस: र Par भी देश के शिल्प कर्म में इससे बढ़कर 
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E के afra cara पर सिथत स्तुप संख्या दो dp काल की 


Maar से Por है। यह Afer भरदुत और बोधगया की ۵۲×۳ की 
समकालीन Š aft इस प्रकार इसका समय दूसरी शताब्दी ईला पूर्व के 

मध्य माना जाता है । इस वेदिका में कमल, गज, 7۹77 और 7 आद 
के इतने विभिन्न प्रकार के fa उकेरे गये है पक उस समथ के मुर्तकारो' की 
कल्पना पर आश्चर्य होता है । इसमें कई हजार प्रकार के आकार हैं । 

Ara न इसमें आश्चर्य यह है Fa एक ही तरफ के Fast का dod दूसरी तरफ 
नही उकेरा गया है । कही' मकरो के मुंह से कमल की ware निकलती दिखाई 


गईं हैं तो set पर ats या अर्धगोलाकर एकारो में कमल के रूप दिखाऐ ۱ 


CE में तोरण द्वार नही! है Aa दूसरी पा रङमा है । KF 
at से टूट बुका है। ہ۲(‎ जब इसका निर्माण Pear गया था तो हसमें 
ہپ‎ दण्ड और छत्र आदि सभी wt इह स्तूप में org या af eer 


की पिटारी में सेलखरी डी वार छोटी - छोटी Ferar Past ١ \‏ څې 
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इनमें جح‎ के आचार्य eta काश्यप, apama, Tem, بج8۲۲۷‎ 


apt mPa के साथ गोगली पुत्र Paso की afer भी Prat है! सम्राट 
अशोक के शासन कारु मे ہب‎ के झोका राम Faart لا‎ ate? का ۲ 
महासम्गेलद ع‎ था । इस तृतीय संगीत की अध्यक्षता لل‎ Dus 


ने ळी थी। इस महासम्मेलन के बाद महादेव, Bote, ae और 


शमर क्षेत आदि Pasta afe धर्म के प्रचार के Pag गन्धार , कश्मीर, 


Fa मंडल और अपरान्त age भेजे s था. गत TET में सन्‌ 
isio & لا‎ जब इसको कैप्टन पैल ने देखा ur, तब यह स्तुप अपने मूल 
स्वरूप में मौजूद था। ج39‎ सनू (802 ई" में कैप्टन जानसन ने इसे खुलबाया। 
उसके बाद هد‎ कनयम ने औस्थ- शेजी की खोज की । इन खुदाझ्यी' 


के कारण हो स्तम का WT भाग टूट गया था। 


सर जाने मार्श) ने लिखा لل‎ “यह wg खोला ग्या और कैप्टेन 
مجح‎ दारा सन دد۱۵‎ में आधा नष्ट कर Pear गया ı लेन शेष 
ard जनरल 5۴9(8 वे Faq afs रहा । داوس‎ धातु arar की खोज 
के लिए सन्‌ ies) $ में इस काभ को जारी क्या और ae उनके 
द्वारा ही ٭‎ के विनाश का कार्य पूरा gar" 
يبا‎ 80 
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E Hero की dar में Sr ने तमल के अलावा हाथी को भी 
fafan sup Mow Paar है। कहीं वे नाल afea وم‎ af तोडते हुए दिखाई 
दे रहे है, ہر‎ पर अपनी de पर पानी भरकर उसे अपनी पीठ पर डालते हुए 
म्दिखाई दे रहे ده‎ कही पर अपनी qe में जल कलश Pat गज लक्ष्मी का ۴ 
करते د سک‎ गये Fi: wa <q की Marta بج‎ में एक हाथी अपनी ds 
Momm की की S लपेटे = & इसमें gat के स्थान पर आभुंका cau दुणे 
एदछला ई दे रहे di कहीं पर se - बलकरी के [ua है जो इच्छा मात्र से सब 


मनो रथो' को पूरा कर देती dii 


इस स्तुप को वेदिका के eae? पर सिंहो काभी Faran 7٤ à asa 
हुआ है! इनमें से कुछ पर ईरानी कला का प्रभार है। ऐसे Pus Pars dup हैं, या 
far M) सिंह जिनके शरीर शेर का और मुंह बाज का या ati का है, 8۱ 
एक चित्र में एक सिंह का मुंब भाग मनुष्य का है, उसके सिर पर लम्बा मुकुट है art 
नीचे a दाढ़ी है fats दर्शनीय है। प्रवेश ढार के एक स्तम्भ पर एक विदेशी 


सिंह mear हुआ farar गया है का रोचक da gar है। 
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ह है fs इस प्रकार के दृश्यों ते धर्म के दार्शीनक पक्ष का कोई 


सम्बन्ध नही' है। सारे daa स्ततन्त्र اخ‎ कहो भी कथात्मक शैली को 
नहीं अपनाया गया है। एक खम्भे पर एक राजा, दो रानीया' और 
तीन पार्क है जो छत्र और वमर निए है। मोचे के दृश्य में राजा रथ 
में और मन्त्री हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। इसमें अशोक a us 
दर्शनार्थ बोधया यात्रा का दृश्य है जैसा Ps महा wu के 77 


द्वार पर भी جج۴‎ ۱ 


-52 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Ux 
ed 


S 


اد سے غه ee‏ :88 ۱۷ — 2 لل E LE E SF‏ 
Pe.‏ ال تل تل تل تل تل تل لل ال ال ؤ ؤ سس 


: ٣م‎ en 


Pa Por 


رو 


2 EH संख्या ١ 


==================== 


पहाड़ी मे चौरस भाग ot WW संख्या एक के निकट उत्तर - qd 
में लगभग ۱50 फुट का एक छोटा بې‎ है। इसे स्तुप संख्या तीन का नाम 
दिया sur है। इस स्तुप की छत्र के साथ उत्ताई लगभग ॐ फुट है। 
और इसका व्यास 87 = पुट है। इस स्तूप में केवल एक तोरण ढार 
है। इस लोरण द्वार के 2۳7 खम्भे भी अपने उपर तीन BT या 
धरने का भार लादे ख्हे हैं। इन बड़ीरयो के सामने और पीछे के भाग में 
भी अनेक प्रस्तर दृश्य हैं। इस स्तूप में दौहरी Wet, Poa तक पहुँचने 
के लिए सिया” ¥ इस मेधि या fon के उमर ده‎ होकर Afar 
ar पिछला भाग भी अच्छी तरह fett पड़ता है। इस स्तूप की रचना 
का समघ ईसा पुर्व माना जाता है। तोरण द्वार इसके लगभग 25 ag 
पश्चात्‌ बना। इस स्तूप को भी पहले एक वेदका घेरे हुये थी। जो अब 
टुट चुकी है। 

पिछली शाता ब्दी में का न॑म को इस स्तूप मे से दो पत्थर की पिटा! र्‍या” 


तिमली थी। इन ٣۶ में पाये à लेख के अनुसार उनमे भगवान جع‎ के 
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E fa रज्य साः रपुक्र और महा मौद्गल्यायन की af ear ء٣۷‎ थी। 


इसी कारण स्तूप संख्या तीन महत्वपूर्ण समद्या जाला है। sg देव के Uu 
दोनो Pyra उनके मानवा से पढने ही शरीर dh सा रपुत्र 


‚ar Ben 543 ईसा - पूर्व में हुआ था। पिटा रयो š अन्दर सपेद्ध 


सेलरवरी की मंजुषा? रखी पाई गई थी, और जैसा क बाड़ धर्म में 
Færa ar) उसमें मीण, aed और मानके रखे गये था. स्तूप संख्या तीन 
ft यह rl पिछली शता ब्दी में FAG भेज दी गर्छ थी, परन्तु श्रत 


और श्री लंका के FR जुने प्रयास से उन्हें दोबारा ۲۳۵۱۳۳۲۱ ग्या। 


सा'ची के چو‎ dear एक का अँड ठोस उल्टा क़टोंरे जैसा आधा 
गोल है जबीक इस स्तूप का अँड घटावर है। उसके बाद दी Paul 
और و‎ से tants की पतक esr की एक भुजा ۹۹ ۱ चार we ١ 
इसके मध्य لا‎ एक गोल दण्ड दै, ۴ afse कहा गया | : इस ase 


i 


T Ne 
TN 
Š 


के अन्दर गोलाकार छत्र है। इस छत्र का व्यास साढ़े तीत' > 
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E + का तोरण ढार दीक्षगी Farr W इसमें दो 7 


स्तम्भ है। इन स्तम्भी में से प्रत्येक पर चार - वार कुम्भाण्ड़ो a ۳ھ‎ 


۲۱ उनके अन्दर तहरी ae का Fat 8۱ 


पहली बड़ेरी आगे का भाग :- 


27 27 2 22:27 2ه 7ه‎ 222222 IX AI 


इस बड़ेरी पर बल्लरो' | बेल | का 277 बहुत A मनोरम Paar 
गया है, और उसके बीच में छः पुरूष FT उकेरी ग्धी اک‎ इन ۳ 
Y वह आकर्का नही' है जो किक q संख्या एक की अ कृत्यो में है। इस 
बड़ेरी के दोनो' कोनो' एर बैलो' की जोड़ी „ वृषभ mefa. और aad के 
बीच में विहार करते दुऐयक्ष ٥۵۳ गये हैं। इस तोरण दार की drar 
बड़ेरियो' के सिरे भी पुस्तक के पृष्ठ जैसे मुड़े R !दखनाये गे हैं। 


दुसरी बड़ेरी आगे का भाग :- 


================sss====== I Lr ۱ N 
i ۱ N 
इस TT पर स्तूप और बोधिवृक्ष के माध्यम से دزن‎ vm aT 
दृश्य आ'का गया है। इस जड़ेरी के एक दृश्य में छोड़ो" की जोड़ी ar सुन्दर 
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de हुआ है। एक दृश्य में दो पशु ج۹۸‎ दशाओं में मुंह Pal हुऐ इस 
प्रकार ददिख्लाये Ò है Pa एक का शरीर दूसरे के शरीर को पुरी तरह से 
۷ ले केवल मुँह और आगे का कुछ भाग खुला रहे! इनके उमर सवार भी 


۲5۳۲۵ गये हैं, परन्तु वे गर्दन की आर झुके बैठे 8۱ 


दुसरी और तीसरी RA बीच में वगाकार wet में चक्र और 
ہج‎ के दृश्य हैं। ug को एक वेदी के अन्दर प्रतिष्ठीत प्या है। 
Wt आकाश में विचरण करने वाले किन्नर है, जिनका आधा शरीर पक्षी 


का है, और नीचे उपासक दिखाये गये हैं। 


तीसरी ब्ड़ेरी :- 


2 سے سے سے سے 
== 


नीचे की तीसरी बड़ेरी पर आगे की ओर उकेरा गधा यह दृश्य 


अपने Zn का अनुठा है। इसमें एक وی‎ राजा अपनी रानीयो' के साथे 
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के तट पर एक सुन्दर मणड़प ब्ताया गया हैक AT ने इसे नन्दन कानन 

का अंकन मानते हुऐ नदी को “मन्दागिकिनी” माना है। मण्डप के Prac 

एक पुरूष अपने हाथों में ہہ جب‎ खड़ा है। इसे दिव्य गायक 

पर्ची श्च बतनाया गधा है। qe अन्य Pasta इसे नाग लोक का दृश्य 

मानते हैं। क्योकि wer š दौनो' ओर नागराज अपनी रानीयो' के साथ 
मनुष्य रुप में खड़े ۲۲۷ देते है। उनके सिर के अन्दर उनका Pare ۴ 
a साथ के दोनो ا‎ र wer पर मगरो पर बैठे हुए देवता लोग हैं। 
उनके बाद कोनो' पर सर्प दिखनाये गये हैं। 'जिनकी लम्बी पूछें afar के 
۲۳۲۳ तक चली गधी है। er में | एक ओर wa स्त्री ٣:۶۲۳۴ गयी tı 
जातको' में भी पक्षी का उल्लेख हुआ है। 


ara का Pasar भाग:- 


- موس موم اعم ہے سے سے سے سے مس سے ہے سے سے چم 
SZmmzam ne 2 2‏ 


weh उमर की ebur में स्तुम और ه١‎ की 
उपासना कै दृश्य है। RA के दोनो ओर Fae की जोडीया', सिंह = 


derz i 


तारण द्वार की दूसरी OTT के पिछले भाग में कमल की वल्लरी 


ददिख्लाईं गईं है। वास्तव में कमन की बेल नही' होती, वह तो अपनी नाल 
سس«‎ SER, SR की HTT शौ के faa की गई है। 4 i 
Se - س-.‎ 
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तीसरी बड़ेरी में दुछ कुम्भाण्ड़.या 3 कमल बेल को کچ وې‎ 


Far né है। 


तोरण - द्वार के स्तम्भ :- 


ee ===‏ ووو سم حم سے ہے کے >> 
SS aa ee‏ چیا ہس STIS SSS‏ 


< dear तीन के तो रण द्वार के स्तम्भी पर wea के जीवन के 
gen या जातक कथाएँ नही” उकेरी गधी। बीक इनके आयताकार टुकड़ों 
لا‎ a और Mega आ की उपासना के ara? का ded है। 
ےو‎ फलको" में एक या दो पी कतघो' में पांच या छ: उपासक ھچ‎ 
Fara गये हैं। एक دوہ‎ में नृत्य गान का दृश्य है, एक स्त्री नृत्य 
कर रही है और शेष तारा बजाकर उसे गीत और तान दे रही हैं। एक 
स्त्री की गोद में से बालक मचल कर अपने foar की गोद में जाना चाहता 


है। aed पर नीचे यक्ष दर्शन दे रहे है। 
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aderar वह स्थान है, जहा” ge ने सम्बोध प्राप्त की थी। 
यह गया से दक्ष प्राचीन ۳56 गाम के स्थान पर है। ۳ھ‎ पर ۹ 
काश्यप का आश्रम और सुजाता का घर है। कहा जात है fs उपगुष्त ने 
अशोक को बताया था FF इसी स्थान पर महात्मा ug का सम्बोध प्राप्त 
हुईं थी। अशाक ने तब उसी जगह पर slfegm 7۲۳۳۰ कराया। वह 
पीपल का वृक्ष था। पर उसे Mega या ज्ञान का वृक्ष हा गया। उसके 
नीये g का आसन ز‎ बोिमड | था। Afera के चारो ओर 
Fada جو و‎ को महाबलो - विहार की der प्राप्त हुई, और 
ود‎ में उसी के पास के बड़े बहार को महाबोधीध संधा राम कहा गया। 
वस्तुत : अशोक कालीन बोर्डर के are? ओर ېه‎ हटकर एक पत्थर की 
वेदका थी, Pad बहुत से स्तम्भ और उष्णीष आज तक हैं। मुल 7 
अब सुर्राक्षत नही' रहा पर उसकी आळीत भरहुत के वेदका स्तम्भ ے>‎ ۲ 


है। Pond अनुसार यह स्तम्भो' पर खड़ा हुआ मण्डप ١ 
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ares के चारो' और adu ने एक AF se बनवाई थी, Fee 
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ara? femrat की लम्बाई258 फुट है। मुल में यह del की थी जो अब 


भी नींव में लगी है, पर बाद में इसके स्तम्भ, सुची ओर उष्णीस सब 
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पत्थर के कर दिऐ ग्ये। इस पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि यह 
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इंद्रा ग्तीमत्र की रानी së att aga की रानी नागदेवी ar 5 
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दान थाइसमें 64 هو‎ थे, स्तम्भ की FTF 6 Ge 8 इंच चौड़ाई ۵۸ 


इंच, उष्णीष । फूट 2 इंच, ऑधष्ठान 2 फुट 2 इंच - इस प्रकार वेदका 


r 


AN d 
me 


की पूरी duré कुल ٥١ पुट थी। इस पर उत्तर कुरू प्रदेश के कल्पवृक्ष और 


कल्पना, जातक क्थाएँओ 9 जी घन के ऐतिहासिक दृश्य Y इसके अलावा 


/ 


۸ 


आसन पर बैठी हुईं سم‎ मु लि, गज लक्ष्मी , Mac पुजा करते 
हुये fup, ۳ تی‎ हुरो धर्म चढ़ की पुजा, Pass, वृक्ष का 
देवी कमन वन में छड़ी हुई स्त्री को भव्य सुतश गन्धो के साथ इन्द्र ۲ 
इन्द्रशैल गुफा में ss का दर्शन, जेलवन का दान, बोधिधृक्ष की पुजा करते 
हुऐ हस्ती age wemf« ۳ سر‎ है। बोध्या में जातको' की 


der सीमित है। 


| 4 N d Jd 4 A 
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कल्पना जन्य पशु م۴‎ है। एक स्तम्भ पर MAS या जनने पर आरो हक 


पुरुष मुर्त ۵۷۱ उसी स्तम्भ पर दूसरी मर्त सिंह रूपी मगरमच्छ की है। 
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अन्य जलचर कावर पशुओं की कल्पनाजन्य॑ ۴۵۳ उष्णीष पर औकत है। 


np P 
مه‎ 8 


P 


aer के मीन्दर का कईबार संस्वार हुआ | इनमें गुप्त कालीन 


EM. 


n 


= 


मीन्दर सब्से महत्वपूर्ण था [जसे लेख वज़ासन स्थान पर FTA बृहद्गन्ध्छुटी- 


n 


444 


gare कहा है। इसका और भी FEA ۱035 - ۱۵7۲9 Y के मध्य 


geyên mr यात्रिया" ने ۴2۰۱‏ لا 


पाली 887 | चैत्य :-‏ | جج 


|! 4 4 4 


area के सीमप wey چ‎ मण करते थे, वह स्थान dus कहा ग्या 


A £ अ 4d 


कहा जाता है fs सम्बोध प्राप्त करने के बाद सात faa तक वे ध्यान में 


£ 


gà हुए और कुछ उधेड़बुन करते हुए इस स्थान पर टहनते रहे। वही' पर वाद 


۸ 


M टहलने का चबुतरा बना दिया गया, जो 53 qe AAT, उफुट aT 


CS "Q “Q -۵  @ 00 4 Ç 4 هه‎ ó & é ४ و‎ € & 
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और 6 इंच वाँड़ा है। इसके दोनो ओर ।। स्तम्भया ga की 
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afar हैं। जो dan की छत के تح‎ बाद में. जोड़ी ۱ 
एक बाकी qç pie के मुख पर खड़ी हुईं भव्य स्त्री afd या 
देवी श्री लक्ष्मी की मार्त Part है) अत्यन्त प्राचीन कल से बाँड 


जनता में censu चैत्य का बुद के जीवन के सम्बन्ध में एती का त्मक 


महत्व माना गथा ۱ 
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अमरावती SM :- 


डितीया' - एवं तृतीया शती में अमरावती = यह स्तुप अपने Fan 
पूर्ण स्तम्भ में था, Para की महान ama में स्थान पाने योग्य था। 
وج‎ इस स्तुप का पूर्ण स्वरूप अब समाप्त हो गया है। इस स्तुप फे मुल 
स्थान पर अब प्राय: वुछनही' say है। इसके जो अव्शेष gM, कलकत्ता, 
और लन्दन के dera में سب‎ है, उन्हें देखकर dew उसके पुरा तन O8 


ST अनुमान ही लगाया जा सकता RI 


सग्राहालयो” मे सूर्रा क्षत अवशेबो' को देखकर ही < š fas में 
जानकारी प्राप्त होती है। अमरेशवर 4 andar Po शिव के नाम पर 
अमरावती एक छोटा सा ग्राम है। यह स्थान PET से ۱۵ मीन दीक्षा 


की तरफ [स्थत है। 
सर्वप्रथम ।897 لا‎ as 2۳7۲ ने इस HOST पता लगाया था। 


इससे तई वर्ष पहले स्थानीय राजा ने इस स्तुम के अनेक ۲۳۳۳ अपने महल 
ad नगर के निर्माण के "लिए प्रयोग में ले मलिए थे । ऐसा करने से बहुत सी 
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cum के प्रत्येक दो स्तम्भो' के बीच में तीन - तीन Saar बनी ۱ 


wear नष्ट हो गयी थी, न्तु जो कुळ शेष बवा था, और जो ست‎ 
को FT उन्होंने इसकी quar Feat सौसायटी बंगाल को थी। 
वाल्टर, इलियट, Tada, Fats, Fama, वर्जेस एवं एलेक्केडर 
री आदि पुरावेताओ” ने समय - समघ पर इस स्तुप के अन्य भागो' की 


APT ۱ 


अमरा वती wg का स्वरूप :- 


=================== 


स्तुप पर उपलब्ध ۲۵۲۵۲ के आधार पर स्तूप š areas 
स्वरूप की जानकारी मिलती है। इस स्तुप का नाम महाचेलय था, 


Faust gear foarte’ के माध्यम से ज्ञात होती $i 


इसका पहना महत्त्वपूर्ण अग भम के अन्दर बनी महावेदिक या 


aeran की वेष्टमी थी। इस वेदिका का व्यास ۱۹3 फुट था। इल 


स्तम्भो' के शीर्ष पर उष्णीष पट्ट बना हुआ था। वेदिका के चारो 
तरफ 26 पुट चौड़ा तोरण ढार बना था! इस तरह इस महावेदिका भे 


कुल ।36 स्तम्भ और 348 giar थी। त्येक तोरण द्वार के पीछे की 


ie نت‎ aa. हुआ मंद, नि मत 3 था |... मूडी कार | 3۲ 
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گے کے‎ 


Afda हो उठा smi 


एवं 6 ge चौड़ा था। m के‏ وع के अनुसार यह मैव 22फुट‏ و 
शीर्ष भाग पर महाहार्मका का निर्माण हुआ था। इसका आकाइ 24 पुट‏ 
था। इस देव सदन के ठीक बीच में मोटी ase KF के अण्ड ies 3‏ 
गहराई तक gfesc थी, और इसके उमर छत्र लगा हुआ था। हारमा के‏ 
ari तरफ वेदिका की वीष्टनी थी। अण्ड के पास के भागो' में नावते‏ 
थी, और देवो”‏ ۳ت۳ हुऐ देव और पुजा करते हुऐ माज्नाधा री देवो' की‏ 


के नीचे गाते बजाते यक्षो का 357 था ١ 


अमरावती के महाचैत्य < के निमाण में शिल्पीयो' ने अपनी sar 
का पूरा प्रदर्शन lauri समस्त مهوت‎ में यह महास्तृप सबसे विशाल uri 
argia के पजन arara? ने इस मदाचैत्य का ١۵ four वे कल्पना 
और विशाल Pacem रशा वत से सम्मन الا‎ वार्त नमार्ण के क्षेत्र में इस प्रकार 


का अद्भुत साहस अत्यन्त दुर्लभ ۵۱ सातवाहन युग का वैभव इस महास्तूप d 


सातवाहन KFT की तीन विशेष्ताएं थो। एक संगमरमर जैसा 


wa के सग arda पा घाण , दूसरा अनेक प्रकार से उत्कीर्ण शिल्लापटूटो! 
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पर रूप और अलंकरण और तीसरी Parr, वे धातु गर्म से निकलती हुई 
da सदृश चार आर्थिक ma, जिनते अलान्तर में ब्राह्मण देव ۲ 


की ۲۲۲۲۹۲ का विकास हुआ। 


अमरावती स्तूप पर बहुत सी oder प्राप्त होती हैं। इनकी 
विकासा त्मक अवस्थाको ध्यान में रखते हुऐ इन्हें चार युगो* में विभाजित 
Paar जा सकता है। 
٠١ पार्रा म्भ युग है द्वितीय शती .٭‎ पृ 4 
2* म्य युग § प्रथम शती 7۰ f 
s. विकास ळा युग | مور‎ = 200% hg 2705 


e सन्तम युग } तृतीया शतती ۰ § 


grees युग मे पुरुष एवं स्त्री odor मिलती हैं। छोटी - छोटी 
यक्ष को Far एवं बाद प्रतीक बहुत afes मात्रा में मिलते है। गजानन, 
राक्ष, श्येन व्याल, सपक्ष सिंह ud सपक्षमृग का अंकन अत्यन्त दर्शनीय ۱ 


डितीया युग की م۶‎ मथुरा की कुआाण कला से साम्य रखती हुई 
Fars पड़ती है। प्रतीक एवं A को एक साथ बनाया गया है। 
शिनापट्टो" में गौतमबुद के जीवन की ecaralé मनोरम दृश्य औकत RI 
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तृतीया या Fama के युग में लक्ष्मी चूड़ामह ۲۳۳۲۲2۲ का 7 
कला का प्रमुख उदाहरण है। 7٨۱۵ 5۲ का कनर्माण इसी काल में हुआ। 
प्रतीको* पादुकापट्ट, अग्निसकन्ध्से आबढ कला का नवीन रूप है पृण्डरीक 
सह सम्राट का विकीसत रूप इस युग में ۱۲۲۲۹۵ होता है | मालाधारी 
स्त्री एवं geal को आर्क तथा' उच्चकोट की है। कही' - कहाँ पर बहुत 


सी ۴۵۳ at एक साथ प्रदर्शित Paar गया है। 


आन्तः काल A रशनापटूटो' पर ata - gta कर नथे दृरयो' का 
dad Per गया। सीमन्त मर्का रका नामक ہبی‎ का den पहली 


बार इस युग में दिख्याई पड़ता है। ٢٢ي‎ या fear अँकन 


नागराज के शिर के अन्दर Peur गया है। ۲۵۲۵۲ विकासं बाद में 


. गुप्त काल में ۱ 


aan की कला भें जीवन का अपूर्ण उल्लास, — उपभोग 
ओर उसके कण - कौ से सौन्दर्य पुट पड़ता -है। यहा की कना में xf = : 
की भी बड़ी सुन्दर ee हुई है। परन्तु कही'- वहां पर हस्यो त्पादक | 
«ral का भी aaa है। यहा” पर oss xe की oder ऐसी भी है जिनमें 
गम्भीरता ओर उदासी नता पाथी जाती है | इन ۲۹۳ को सवाई 6 फीट 
से आ है। यहा' की en अपने में आत आकर्षक एवं सुन्दर है, तथा 
यहा” आदर्शं एवं यथार्थ ar भी उत्तम fem है। 
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नागार्जुनीकोड़ का ۳6۲۲ :- 


——À— رو رید‎ =n F =H 
=D = 


नागार्जुनीकेड़ का महान स्तूप गुन्कुरीजले के ग चरला स्टेशन से ور‎ 
मीज दूर कृष्णा नदी के दाक्षी तट पर Pee है। नाजाजुनीकोड़ के ۳ 
ओर पहाड़िया' हैं और चौथी ओर कृष्णा नी है। अत: इक्ष्वाकु राजाओं 
ने इसे अपनी राजधानी के लिए चुना। उनके Wl में इसका नाम ۲٣ 
8۱ ۰۴۲۴ के पास कृष्णा घाटी में बहुत से टीले free हैं जो 
प्राचीन wg एवं seul के अव्शेब हैं। उनके बीच में एक बड़े राजप्रसाद 
के खडर P. द्वीपान्तर और शेम साम्राज्य के साथ होने वाला व्यापार 
۲3۳770 की महती समद्र का कारण था, उसी ने यहा” के महान स्तुप 


और अन्य बौद्ध विहार - جوم‎ arfa serat में zá रूप ×7 ۱ب6‎ 


इस स्थान का पत्ता 4926 में लगा शौभाग्यसे इस ee के 
अवशेष बस्ती से दूर बहुत ع‎ sm मे थे, जिसके अ रण š मानवीय 
Fada से बच ग्ये। areri के उत्रवनन § | oat - 5۱ § के 
ےج‎ यहा' अनेक ۲56۲۲ | दृत्तायत | Auer, eet के खड़हर, 
लेख, सिक्के धातु - dere, I garaj Tat लगमग400 से 
afem सुन्दर ۲۲۳۲۲2۲ हुए, जो अमरावती की शिल्प शैली के 
सदृशध हैं। इनका निर्माण इक्ष्वाकु राजाओं के राजत्व काल में हुआ। यह 


सब सामग्री स्थानीय संग्रहालय 3 सुर्राक्षत है। 
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श्री रामचन्द्रन ने | ۱95۵ - 40 | में उत्खनन का कार्य कराया 
3۲ Por दूसरी बार ।954से ووی‎ तक नागार्जुन सागर रनमाण से पूर्व 
खुदाई का कार्य कराया , چٹ‎ और भी शिल्प साम्ग्री o ۰۶ 
स्तूप, श्रा weq, चैत्य गृह तथा हारीती, sms और शिव के 
मन्दिर मिले ۱ 

नल्नमलई या प्राचीन श्री पर्वत की छाटीयो में इक्ष्वाकु राजाओं के 
बहुत से अवशेष प्राप्त gà हैं। इन राजाओं का मूल स्थान संभवतः दीक्षा 
कोशन में था, और वे पहले a feda शती के दिती ars भाग में 
सातवाहन राजाओं के सामन्त रहे, और aer से अ कर उन्होने स्वतन्त्र 
रूप से aaga में वासिष्ठीपुत्र श्री क्षास्तिप्रल के समय अपनी राजधानी 


बनाई। 


"gargarg:" ने यहा” के विहार के Faw में लिखा है :- यह ۲ 
gafas था और इसमें ۳ہو"‎ की aR fer थी। प्रत्येक खड में 
चार विहार art wet الا‎ ges के विहार لا‎ बु की सोने की काथ - 


परिणाम od थी, atear काउत्तम ar थी। 


ger आयक 67 पर ۱7 लेख प्राप्त हुऐ हैं। FR mara 
राजाओं का वृतान्त ज्ञात होता है। ये राजा वैदिक धर्म के अनुयायी थे, 
Farg इनकी TAT sç की भक्त थी। उन्होने ही स्तूपो एवं वविहारो' के 
Fat प्रेरणा और धन प्रदान ۲۲۲۱ महाचेतित्य के पूर्व मे क्षान्तित्री ने राज्य 
د‎ अठारवे | ।8 | वर्ष में एक चैत्यगृह और विहार का रनमाण कराया 
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था। यहा” पर छोटे बड़े स्तम कई आकार के الا‎ s छोटे का व्यास 20 
पुट और wel बड़े का आकार ٥٥١ GE FI یوون‎ में दो प्रकार 
के स्तुम हैं एक सादे और दूसरे उकेरी afea GA Teer पर जो उनकी 
after हैआऔर जो वार्स्तीवक अवशेष ۸ हैं, उनसे यह बात ۸ 


dr है Fa सादे چ٣‎ का समापन सुधावम से हो जाता है। ٢٣۶ 8 


क्रम से स्तुप के कलेवर को وی‎ शिनापटूटॉ के dus से सजाने की yera 
बड़ी 8 देव दृष्य कहते थे, इसी कारण स्तूपो के fus "gern" यह 


gatwa ga i 


दूसरे प्रकार के ear पर उत्कीर्ण शिलापट्टो की कई ۸ ۳ 
das के रूप में लगाई जाती थी। ये ۲۳۲۹۲ aftmora के araga से 


"aras ہہ‎ की ware तक पाये ग्ये हैं। आयक 77 के Fm सम्मुख भाग 


M ager या sg की जीवन घटना से araq कोई अन्य पट्ट लगाया जाता 
था। उसी की पक्ति में लगे हुये दुसरे पट्टो पर जातक कथाएँ 32۲56 की 
अन्य घटनाये औकत की जाती थी। दूसरी पट्ट بک‎ मे جج‎ पट्ट, 

चक्र Tee, नाचते देवता, तु रयावादक आ से ga ۱۳۳٣۲۹١ لي‎ का 
विन्यास पक्या जाता था। 3۳855677 की dará के समतल वार आयक 
dat की रचना की जाती थी, जिन पर पाच - पाक आयक स्तम्भ बनाये 
जाते थे। यह सभी आर्धी eat का Pats wem था। 
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aaraa था HETE :- 


उपरापथ के स्तूपो में ठोस der की fang है, [कन्त नागार्जुनी 
कोड़ का यह 7 227975 है, जिसमें नाभि, अर और नीम के कारण 
तीन भाग हैं। इनके बीच की पोली जगह Fret कत्तन और werd के 
भराव से मजबुत की जाती थी, और aA अन्त में dcl का dus चड़ाया 
जाता था। CHO के मस्तक की ओर उठती हुईं ۲5۹۲۲۲ की रचना छत्राकार 


जान पड़ती थी। Pasar पिछला सिरा var और आगे का नीचा होता 


` जाता था। “art ऐसी लगली थी मानो खुले ج‎ ۲3۲ छत्र की ۲ 


और बीच का गोल स्तम्भ उन difwul को पकड़ रखने के ٢٢۳ के 8 
के सदृश था। 


आरम्भ भें नागार्जुती का مہ‎ शिलापट्टो' से सुशोभित न था, 
fa-g वह केवल 3۳3977 KT था। उसका भीतरी गर्भ विशाल घन चक्कर 
जैसा था। जिसमें مخ‎ à चारो ओर निकलती हुईं arg Paar? नीम 
तक बड़ी ې‎ थी। इस ہ٣۴‎ भाग को ठोस भराव से v करके बाहर 
ईटो का खोल चढ़ाया गधा, और उस पर सुधाकर्म ar काम बनाया ۱ 
New आयक मंच और आयक खम्भ पाषाण cca है। महास्तृप का व्यास 
۱۵6 फुट और उचाई 70 से 80 फुट लक थी ।भुमीलल पर ۱١ फुट चौड़ा 


gafet पथ था, जो काष्ठशिल्प की वेदका से ۲ हुआ uri 
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په‎ < आयक da 22 फुट लम्बा और 8 qe चौड़ा था। इसी के समतल 7 पुट 
चौड़ा बीच का gafe पथ बना हुआ था। अण्ड के मस्तक पर ۲ 
تا‎ n 
ik थी, जिसके बीच में भारी Pemrsfsc थी। उसके उमर तीन छत्र A हुए 
ary 
SP Y इनमें से सब्से 'निवला छत्र मानुष छत्र, बीच का दिव्य ga, और 
(v 
سے‎ सबसे MT का छत्र मोक्ष का सूचक माना जाता था। 
° Y 
< | 
= if इन तीनो' oat का सम्बन्ध बुढ से था जिसमें उन्हें त्रिछत्रधा री 
pp 
= ç अर्थांत drat लोको का शासन करने वाला कहा गया है। WHO - er 
bu 0 पर जो स्तूप की आवीत बनी हुई हैउससे ज्ञात होता है fa बीच में 
e 4 त्रिछत्रावली के पास में सप्त्छत्रावली भी बनाई जाती थी। सम्भ्धत:ये 
$ 
"A सात 83 सप्तलोक कल्पना के प्रतीक थे। इन्ही' के साथ मालाधारी देव, 
> 3 अंजनीप EF देव, पूर्णधटधा री देव और वामन وت‎ 3۱۱ 87۱ जाती थी 
۳ 2 आयक शिलापट्ट, Pou पर स्तूप के सब विवरण उत्कीर्ण हँकला की दृष्टि 
p» 
| से अत्यन्त सुन्दर है। 
E ۱ 3 
~ > उत्खनन से ज्ञात हुआ है Fa स्तुप के भीतर उसके तन विन्यास A 
~< 


40 बड़े कोठे ài इनमें से बीच के गर्म से धातु की एक मंजुषा KATIA चांदी 
की मंजुषा में रखी हुईं थी। उसमें कुछ स्वर्णपुष्प मोती, तामड़े और स्परीतक 
के रत्न पुष्प भी पाए ग्ये। स्तुप के मलवे में कोई उत्कीर्ण शिलाखड नहीं 
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۲۳۲ , इससे ज्ञात होता है Fare आरम्भ से ही बिल्कुल सादा ۱ 


e € 


P p 


D 


ہے 
E‏ 


wat में कहा गया है ٢ج‎ menfa E पुजा के लिए 


) #8 
T - E 
€ 


N 

क Peur गया, और सम्भव है fa उसकी HY sç कीकेई शरोर धातु का 
bes 5 

Ge अश रखा गया हो। यह अनुमान होता है Ta मूल wg छोटा था औरबाद 


A उसका विस्तार fear गया, अर्थात अल्पेशाख्य को महेशाख्य स्तूप में 


EM 
€ 


سب 

=) ۳ afvefda Paar गया, जैसा fs दिदब्यावादन में पाया जाता ١ 
0 

4 ۲3۲۲۲ का यह कार्य सम्भवतः عو‎ ने कराया था ।! 
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Y‏ | ےم 

s 0 भारतीय झीतहास में शुंग एवं सातवा हन काल स्तुप निर्माण का 

2 7 olm काल था। शुगो' ने उत्तरापथ में ओर सातवाहनो' ने दीक्षणापथ में 

2] ; seis sto स्थापित महाकाय ۳ت‎ को रिनापट्टो' से jauría कर 

^ 0 उन्हें अल्पेशाख्य से महेशाख्य के रूप में पररणत سک‎ पहले < Puget 

bn 9 एवं कच्ची ech से बनाये जाते Y न्तु शुंग एवं सातवा हन युग में کی‎ 

~ T पत्थर के बनाये गये। इस युग में ہی‎ का प्रयोग करते हुए ۳ج‎ 

< S) ۱ ; 

» “A मीर्तयो और तोरण वेगिदिकाऑ' ar Panty Par गथा था। ۰ 

= > ardt, अमरावती, बोडग्या! और नागार्जुनी कोड़ा ua ww 

5 4 इसी युग की देन है। E $ 

E. 3 

= | A शुंग एवं सावाइन काल के RY का सुक्ष्म निनीरक्षण करने पर यह 

^" [^ स्पष्ट हो जाता है किक ये wn अपने समथ के जनजीवन का चित्र बड़े ही 

mi 

2 | ۳ यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते ۲۱ भरहुत स्तूप में दो हजार वर्ष पूर्व के भारत 
" 3 

E | 5 के 8٢ जीवन का सजीव Puxc है। लोगो'\के घर, देवी देवताओं की 

^l 2 far, arya? के आश्रम, तथा, साथ डी साथ गाड़ीया', रथ, 

"T ? नौकर, वेषभुषा, अस्त्र, पशु पक्षी, जानवर, वृक्ष तथा arp 

"I 3 T4 

E UZ जिनका प्रयोग साधारण स्प से प्या जाता था, ये सभी वस्तुएं 8 | 

- यथार्थवादी एवं स्पष्ट स्प में दिखाई गयौ LER धार्मिक भावनाओं | 


ال ها 70 
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और farara? तथा शिष्टाचा र सम्बन्धी व्यवहा रोको सुचत करते 

हैं और बड़ी ही लगन, कलाकारी, सादगी ud मेहनत के साथ लगाये 
गये है। इनमें हम भारत के जनसाधारण के मनस और आदतो के सम्बन्ध 
में एक ےہ‎ प्राप्त करते है। इनमें जीवन के आनन्द तथासुखो' की 
भावना सब को पीरव्याप्त किए हुऐ प्रतीत होती है। प्राचीन 

भारत अपनी सत्य | स्वस्थ | आशावादिता तथाजीवन के ofa 

सशक्त विश्वास को इन पाणाणों के ढारा us एसे स्वर में बोलता 

हुआ प्रीतत होता है जो उन प्राचीन FY के अन्धार :بب‎ 


वादी दृष्टी ओण से एक dta परन्तु मधुर विरोध प्रस्तुत करता ۱ 


अन wur में स्थापत्य Peat काउदूदेश्य जनता को महा त्मा s 
के जीवन की घटनाओ' तथा बाढ sñ के fera से पीरचित कराना 
था। وہہ‎ के अवलोकन से ter प्रतीत होता है ۲5 वह उद्देश्य 
गौण हो ग्या है और कलाकार जीवन का चित्रण करने में इतना ode 
हो गधा ۲5 उसे जनता के नैतिक उन्नयन का कोई Pads ध्यान ۳ 
रहा। Saat का प्रधान केन्द्रीबन्दु न तो अध्यात्मिक हेअर न 
आचारवादी बल्कि सम्पूर्ण तथा मानव जीवन से सम्बन्धित i 


भरहुत HA के तोरण sre’ पर पशुओं एवं वृक्ष लताओ' के जो 
चित्र खुदे हैउनको देखने से यह स्पष्ट हो ज त है कि sPç कलाकारो' 
at केवल मानव जीवन से ही अनुराग न था, परन्तु उनके दृश्य में 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


“€... 


i 


T 


4 


=== == s = r 


=== 


n 
- 


| 


; n 
AT ۲ 


۳ 


6۳ ae 


FENNI 


Ta " D 
E. گے ه یف‎ "4 4 : : : : j 
ç ७ 9 ७ ७ ७ & Ç é é é <é o <é d d d € € € d d d wd e @ € 


-T5- 


ase के प्रत्येक प्राणी के लिए स्नेह की भावना fra ٢ थी। 
gata के ofa अन्य प्रेम इन ۲52۲ की ی۲۳۳۸‎ है। इस दुष्ट से 
भरहुत TF के चित्र भारतीय सस्कृत के सर्वमुतानुराग स्थापित करने 
वाले Pasta को अभिव्यक्ति प्रदान करते $ arat स्तुम के 
असाधारण द्वार तो रण जिनका निर्माण sr. पुसे के मतानुसार 
٣۸ के गजदन्त नामक शिल्पी ने प्या था, इस दृष्टि से काफी 


महत्वपूर्ण है। 


शुंग और सातवाहन काल भें tT में RT ud वास्तुकला की 
भी विशेष उन्नीत हुई। इस युग के आरम्भ में भरहुत सीची और 
sem š KFT में हमें sç की ofa कही' नहो' दिखाई देती, इन्हें 
ada aw पादुका, छत्र, trus, sega आदि के संकेतों से प्रकट 
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